भी अधिकार प्रकाशक के सुरक्षित हैं 
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ट ०१ अपना मत अप्थर मिस्र लजमट ० अमर उप्र अपनर  पमनेर मच्ान प्र5 मगर अदला कर 
न मन 
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बचित्न जीवन 
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प्रेकांशर्के :- 
आई चतर सिंह जीवन सिंह पुस्तकों वील, 
बाजार माई सेवां, अमृतसर 


सोधंक--गिंश्रानी मंहिन्द्र सिंह “ रंतन 


सं क कक. - की क ब्क थ अरे ७ व फ ७ के <>- ० +> पे टोंक क बा > ० के वर सं व क बडे के 
बसा आर्द प्रैंस, ठऊंन हील, अमृतसर 
फोन ने: 47434 


वचित्र जीवन (3) 
क वयक कक पाक > “पक कक +यक- नम 3७ आए कर जार कट कक चमक जा ७ कफ ७ कर ७ % आक भ 
* क्ह्ड विशे का 5 हा हनन ह 
7 ष बात 
इस समय ग्रुर: साहिबों के जीवन चंरित्र लिखने 
किसी लेखक के पूछ ताछ का काम नहीं है ॥ इस -को 
केवल प्राचीन पुस्तकों को पढ़ कर अपनी सूभझ वूभ्छ के 
अनुसार लिखा जा सकता है। ग्रुरु साहिबों, पीरों, अवतारों 
तथा महा पुरुषों के पूर्ण जीवन .चरित्र वही लिख सकता 


ब्ड 


प् 


है जो उनके वरावर को शक्ति वाला हो ॥_ ज़ंपुजी में 
फरमाया है- “गावै को ताणू, होवे किसे ताणू ॥” 

उसके कौततकों क्यो वही कथन कर सकता है यदि 
किसी के पास उसकी हाक्ति हो । कोई भी साधारण 
पुरुष ऐसी शक्ति वाला नहीं हो सकता ॥ जो ग्रुरु साहिब 
जो के जीवन चरित्र का पूर्ण वर्णन कर सके। फिर भी 
श्रद्धा और प्रेम से जितना हो सके लेखक के लिए यत्न 
करना की उच्चित बनता है।. 

इस यत्न अनुसार ही निम्नलिखित वियपय तीन पहलुयों 
को मुख रखकर यह पुस्तक पाठकों को भेट की गई। 

. गुरू साहिव जी ने अपनी रचना द्वारा क्या कहा, 
शरीर के लिए गुरू जी ने लोक भलाई का क्या काम 


किया | गुरु साहिवों के कहने और करने से जनता को 


वचित्र जोवन (4) 
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क्या लाभ हुआ | अर्थात ग्रुरु साहियों ने प्राणी मात्र का 
भलाई के लिए कया उपदेश किया | अपने शरीर पर कंस 
२ कष्ट सहारे और उनके फल स्वरुप देश कॉम ओर 
साधारण धर्म को क्‍या लाभ हुआ । 

... जइन पहलुयों को सपष्ट करने के लिए हर एक गुरु 
साहिब जी के जीवन में तीन सरलेख दिए गए हैं। 

[. गुरु जी का सुख्य उपदेश 2. गुरु जो के प्रसिद्ध यात्रा 

स्थान ॥ 3. ग्रुरु जी के परोपकार | इन सरछेखों में 

. वर्णन किए गए पहलुओं से यह सपष्ट हो जाता 
है कि - 
गुरु साहिब के बचनों से जनता को नेक कमाई 
करना, शअ्रमात्मा को सदा याद रखना और बराईयों को 
त्याग कर नेक कर्म करने का उपदेश दिया। 

2. दरीर के लिए देश प्रदेशों के सफर किए । राज 
कर्मेचारीयों के कष्ट सहारे, शहीद हुए | अपने धन दौलत 
तथा परिवार का ध्यान न करते हुए देश कौस तथा 
शर्म को भारी सेवा की | 

3. ऊपर लिखी दो वातों क्रे फल स्वरुप जनता 


की इस श्रकार लाभ हुए ॥ (क) स्‍त्री जाति जिसको नीच 


कहा जाता था उसको मनप्य मात्र के बराबर का दजो 


एत हुआ ॥। (ख) अश्ूत जातियों को उच्च जातियों की 


वचित्र जीवन () 
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संगति पंक्ति में बैठने का मान प्राप्त हुआ । (ग) श्री 
गुरु ग्रथ साहिब जी को उपदेश यवाणी से पढ़ने सुनने का ऊंच 
नोच सब को श्रंपने उद्धार के लिए वरावर के अधिकार प्राप्त 
हुए। (च) अनेक क॒ऐ बावलीयां धर्म स्थान तथा सरोवरों 
की रचुना करके ऊंच नीच को उनके प्रयोग के लिए बरावर 
के अधिकार मिल्ते।! (४7) देश कौम तथा बर्म की रक्षा के 
पफलिए खालसा पंय॑ को स्थापना हुई । (चं) हिन्दू धर्म को नष्ट 
करने वाली मुगल शाही से देश तथा कीम को छुटकारा 
मिला आदि | ह * 
लेखकों ने इंन ऊपर लिखे विपंयों से बिना ग्रुरु साहियों 
की लम्बी शाखी का और- करामाले लिखने का यत्न नहीं 
क्रिया ॥ हां पाठकों की जानकारी के लिए श्वी गुरु गो विद सिंह 
जी के वाद बंदा सिंह बहादुर, खालसा दल बारह मिसले तथा 
महाराजा रणजीत सिद्ठ की क्रमशः को बड़े संक्षिप्त शब्दों में 
सन 8947 देश के आजाद होने तक जोड़ दिया है । इस के 
उपरन्त सिक्ख धामिक, राजसी संस्थाओं तथा पंजाबी सूतरे 
का बजूद में आना आदि किस तरह भूत काल से वत्तमान तक 
आया समझना सरल हो जाएगा। 
इस से पहले देहली के उन वादणाहों तथा लाहीर,सर हिंद 
के सूबों के नाम जिन्‍्हों के समय गुरु साहिबों के पीछे खालसा 
पंच को मुसीबत त्तथा जुल्म सहारने पढ़े । 


वचित्र जोवन (6) 
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दिल्ली के बादशाह 
औरंगजेब के बाद () बहादुर शाह ]72 तक | 
2) बहादुरशाह केवल एक साल (3)फरुखसीअर सम्बत्‌ 73 
से 79 तक (4) सुहम्मद शाह रंगोला सम्वत्‌ 79 से 748 
तक (5) श्रहमदशाह सम्बत्‌ 7745 से 754 तक (6)श्रालमगीर 
दुूजा सम्वत्‌ 7754 से 759 तक 7) शाह आलम सम्बत्‌ 
4760 से 806 तक (8) अ्रकबरशाह दूजा सम्वत्‌ 806 से 
837 तक केंवल नाम मात्र (9) बहादुरशाह दूजा सम्वत 


3837 से 3857 तक | उपरन्त गद्धर के कारण अंग्रेजों की 
कौद में रंगून सम्वत्‌ 7862 में मरा | 


लि लाहोर के सबे 
. अबदुल समद्ध खां 'इसने सम्वत 772 में बाबा बंदा 
बहादुर को गुरदासपुर से धोखें के साथ पकड़ कर दिल्‍ली 


भेंजा था) जकरीशा खां, यहीआ खां मीरमन्‌ (इसकी मौत 
सम्बत 80 में हुईं। यह सिक्‍खों का बड़ा दुश्मन था) | 

. ,'जहान खाँ, अदीना बेंग तथा अबेंद खां जिस से 
सिक्‍खों ने सम्वत 58 श्सम्बत ।76] को लाहोर पर कब्जा 


कर के सरदार जस्सा सिह आहलू वालीए को इसका 
हक़्मरान न्तियत किया था)।॥ 


सरहिन्द के सबे 
वजीर खां (इसने 3 पोप सम्बत ]76ा में छोटे साहिब 


वैचित्र जीवन (१) 


जल अको कनक नि ने को बा कमल अल के 
जादों को दीवारो में चिंच कर छाहीद क्ए थे) इस को 
चंदा बहादुर ने 3 आपाढ़ सम्वतत 7767 में सारकर सरहिंद 
फतह की थी | अचदुल समझ्ध खां, सदीक बेग तथा जैन खां 


ब्ब ु 


जिसको खालसा दल ने सम्वत 7६20 सें मार कर सच्हिंद 


“>-€₹ 4 जयकः थक आइए <> वा क आफ एक व 





न्जत ब-यनन जाई 


की ईटसे चजाई। झौर इस इलाके प्र अपना राज 
प्रवन्ध किया । 4 

इंस पुस्तक को तैयार करने के लिए निम्नलिखित 
पूर्स्तकों की सहायता ली है । 

(]) नानक प्रकाश तथा सूर्य प्रकाश (2) सिक्‍ख चर्म 
मेकालिफ साहिच (3) क्री गुरू नानक चमत्कार (4) अप्टयुरू 
चमत्कार (कृत भाई साहिब वीर सिंह जो) ९5) गरप्रणालीयां 
सिक्‍ख हिसटरी सुसाईटी (शरोमणो गरद्वारा प्रवन्धक कमेटी 

(6) मंहाने फोश (7) तंवारीख खालसा (ज्ञानी जान सिह 


गुर की अरदाखस 


करत समय जोअरदास की गई उसमें इस पह्कार इनकम 


ग्रन्थ में आमिल हैँ. 


वचित्र जीवन (8) 
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१ औऑरों श्री वाहिगुरु जी की फतह ॥ 
श्री भगीती जी सहाय ॥ 
चार श्री सगौती जी की पातशाही 30 ॥ 

प्रिथयम भगौती सिसर के गुरु नानक लई व्याए 
.फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासे होई सहाय ॥ 
अर्जेन हरगोबिन्द नू सिमरो श्री हरिराय श्वी हरिकृष्ण 
ध्याईएु जिस डिठे सभ दुख जाइ ॥ तेग बह्ाादर सिमरीए 

'चूट नउ निध आये घाई । सभ थाई होय सहाय।॥व3 ॥ 
इस के पदचात माननीय विद्वान गुर सिकक्‍्खों के श्रो 
गुरू गोविन्द सिंह जी का नाम इस के साथ जोड़ा और 
समय समय पर पंथ. के साथ बीती घटनावों की याद 
कायम रखने के लिए उस का हवाला देकर इस में वाघा 
किया । यह अरदास सिकक्‍ख पंथ की एके प्रसिद्ध प्रार्थना है 


इस की पूरी वारता दास लिखत्त पुस्तक कथा सागर अर्थात 
' जपुंजी साहिब सटीक में पड़े । 


लेखक:-दास 
तेजा सिंह 'सोढी” 


वचित्र जीवन (2) 
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१ ओं श्री वाहिग्ल जी की फतह | 
श्री भगौती जी सहाय ॥ 
वार श्री भगौती जी की पातदाइही 0 ॥ 
प्रिथम भगौती सिसर के गुरू नानक लई ध्याए 
फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासे होई सहाय ॥ 
अजेन हरभोबिन्द न सिमरौ श्री हरिराब श्री हरिकृष्ण 
ध्याईए जिस डिठे सभ दुख जाइ ॥ तेग बहादर सिमरीए 
'चतरद नउ निध आये छाई ॥ सभ थाई होयस सहास ॥ 3 ॥ 
इस के पश्चात माननीय विद्वान गुर सिक्‍सखों के श्रो 
गुरु गोबिन्द सिंह जी का नाम इस के साथ जोड़ा और 
समय समय पर पंथ. के साथ बीती घटनावों की याद 
कायम रखते के लिए उस का. हवाला देकर इस में बाधा 
किया । यह अरदास सिकक्‍ख पंथ की एके प्रसिद्ध प्रार्थना है 
इस की पूरी वारता दास लिखत पुस्तक कथा सागर अर्थात 
जपुंजी साहिब सटीक सें पड़ें ॥ 


लेखकः-दास : । 
 तैजा,सिंह 'सोढी” - 


(0) 


खचित्र जोवन (9) स्ची 
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१ ऑकार सतिगुर प्रसादि 


श्री गरू नानक देव जो 
सिख धर्से के प्रथम सहलिगुरु 


प्रथम कांड. 


किक पु 
-.. देश की दशा 
ऊाभावाथे-- 
कलियुग का दृश्य 
भाई गुरदास जी अपनी पहली वार में वर्णन करते -हैं 
कलिजुणग चउथा थापिजा, सूद्र विरति जुग महि चरताई॥9 
वकरम सू रिसि जुजर सिआम के करे जयत्‌ रिदि वह सकचाई [। 
अर्थात्‌ :--प्रमेश्वर ने चौथा युग कलियुग बनाया, इसमें 
जगत जीवों की वृत्ति त्त झाद्वों (लीच कर्मो) वाली ह्वो गइ | जगचेद 
सतझुग में प्रधान था, वजुर वेद लेता यून में और सामवेद द्वापर 
में प्रधान था । इसके अनुसार सतयुग में लोग तप करते थे, त्वेता 
में यज्ञ और द्ापर में दान कर्म करते थे परन्त कलियण में ड््ल 
कर्मों के करने से लोग संकोच करते थे और नीच कर्मों में संलग्न 
हो रहे थे । इस कलियुग में : " 


माया मोही मेदनी, कलि कलियाली सभि भरमाई 
उठी मिलासि जगत विचि हउम॑ बंदरि जले लुकाई॥॥ 


जवचित्न जीवन (8) ली गूब सानक देव ली 


््क 
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अर्थात्‌--सुष्टि को साया ने मोह लिया, कलिशरुग की झगड़े 
वाली क्रिया ने सारी सृष्टि को भरमा दिय्वा, जिससे जगत में 
नफरत पैदा हो गई और लोग अहंकार में सड़ने लगे । 

इसका परिणाम यह हुआ कि--- 

कोइ न किसे पूजदा ऊच नीच सभि गत्ति विसराई॥ 

भए विश्वदली पातिसाह कलि काती उमराइ कसाई ॥ 

रहिआ तपावस्‌ लिहु जुगी चडथे जुगि जो देइ स्‌ पाई ॥ 

करम भ्िष्टि सभि भई लोकाई ॥७॥। 

अर्थात्‌-कोई किसी दूसरे को नहीं मानता (अहंकार के 
जभाव के कारण सब अपने आप को ही भानते हैं) ऊंचे-नीचे की 
कोई विचार नहीं रही | देश के वादशाह बे-इंसाफ हो गए हैं, 
इसलिए (कलियुग) बे-इसाफी की कैंची के साथ वादशाह के 
अहलकार कसाई हो गए हैं, ज़ालिम होकर प्रजा पर जल्म कर 
रहे हैं । तीनों युगों सतयुग, ल्लेला और द्वापर का इंसाफ वाला धर्म 
दूर हो गया और चौथे युग कलियूग में जो कोई किसी को देता 


है अथवा जो कर्म करे उसका फल वह ही पाए। तरह सारी 
सृष्टि शुभ कर्मों से विहीन हो गई । कर मर अमल 


जब ऐसे यूग वदलता है तो फिर क्‍या होता है? भाई 
'साहिव आप ही प्रश्व करके आप ही उत्तर देते हैं 
अश्न--जुग गरदी जब होवए उल्टे जुग किझा होइ वरतारा ॥४४ 
उत्तर “उठे गिलानि जगल विचि वरते पाप ज्िष्टि संसारा॥ 
+्नावरन न भावई, खहिखहि जलन बांस अंगिआरा ! 


लिदिया चले वेद की, समझहि नहि अगिझ्ञान गवारा॥ 
अर्थात्त - प्रश्न यह फ 


हे है कि जब युग पलट जाता है फिर जगत 
+ क्‍या बर्ताव होता है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं जगत में 
जक डूसरे से नफ़रत हो जाती है, पाप कम होने लगते हैं और 


ख़चित्य जीवन . -. (४9) // : श्री गुरु नानक देव जी 
लोग श्रष्टाचारी असत्यवादी हो जाते हैं! एक को दूसरा अच्छा 
नहीं लगता और बांसों की भांति आपस में रगड़-रगढ़ कर सड़ 
मरते हैं | अज्ञान के अंधेरे के कारण समझते नहीं और शुभ कर्मों 
की लिंदा करते हैं। भाव है कि नेक कर्मों को अच्छा नहीं 
समझते | 
परनन्‍्तु--- 
वेद ग्रन्थ ग्रुर हि है जिसू लगि भवजल पारि उतारा॥वग॥ 
सत्तिसुर वाहझ्मू न वुझीएं जिचर धघडे न प्रभू अवतारा॥। 
गुर प्रमसेसद इक्‌ है सच्चा साहु जयतू वबणजारा ॥॥ 
चड्डू सूर मिटि जाइ मंधारा एश्णजा 
अर्थात्‌--वेद आदि ज्ञान उपदेश के लिए ग्रन्थ ग्रुरु की 
दुकान है जिनको ग्रहण करके भवसागर से फर हो सकता है । 
इस वात को तभी समझा जाता है जब सच्चा गुरु अवतार धारण 
करके प्रकट हो । ग्रुरु परमेश्वर का रुप है, जो सच्चा शाह और 
जगत का वेंजारा है | ग्युरु सूर्य के चढ़ने से अज्ञान का अंधेरा 
समेट जाता है । 


गुरू की जआअचूरत 


वाझु गुरु अंधेर है खद्ठि खहि मरदे वहु विधि लोआ ॥॥ 

विरतिआ पापु जगत ते घउठल ऊडीोना निस दिनि रोआ ॥ 

वाझ्ू दद्ुआ वलहीण होइ निधघर चले रसातलि ठोआ ॥ 

अर्थात्‌ू--गुरु के बिना अज्ञान के अंधेरे के कारण लोग अनेक 
प्रकार से आपस सें लड़ लड़ कर मर रहे हैं और संसार सें पाप 
फैल गया है जिस कारण धर्म जिसके सद्दारे सृष्टि खड़ी है दुखी हो 
कर रात. दिन रो रहा है ।॥ दया के बिना धर्म कमज़ोर हो के -: 
सके. के गड़ें में गिर रहा है । क्‍यों ? 


हहटा ८ दत--सृष्टि को माया ने मोह लिया, कलियुग की झगड़े 

बाली क्रिया ने सारी सृष्टि को भरमा दिया, जिससे जगत में 
नफरत पैदा हो गई और लोग अहंकार में सड़ने लगे । 

इसका परिणाम यह हुआ कि-+ 

कोइ न किसे पूजदा ऊच नीच सभि गति विसराई ॥| 

भए विश्रदली पातिसाह कलि काती उमराइ कसाई ॥! 

रहिश्रा तपावसु तल्विहु जुगी चउथे जुगि जो देइ सु पाई ॥ 

करम स॒िष्टि सकज्ि भई लोकाई ॥७छा।। 

अर्थात्‌-कोई किसी दूसरे को नहीं मानता (अ्रहंकार के 
अभाव के कारण सब अपने आप को ही मानते हैं) ऊंचे-नीचे की 
कोई विचार नहीं रही | देश के बादशाह बे-इंसाफ हो गए हैं, 
इसलिए (कलियुग) बे-इसाफी की कैँची के साथ वादशाह के 
अहलकार कसाई हो गए हैं, जालिम होकर प्रजा पर जुल्म कर 
रहे हैं ! तीनों युगों सतयुग, लेता और दापर का इंसाफ वाला धर्म 
दूर हो गया और चौथे युग कलियुग में जो कोई किसी को देता 
है अथवा जो कर्म करे उसका फल वह ही पाए | इस तरह सारी 
सुष्टि शुभ कर्मों से विहीन हो गई । 

जव ऐसे यूग वदलता है तो फिर क्या होता है? भाई 
साहिब आप ही प्रश्न करके आप ही उत्तर देते हैं । 
अश्न--जुग गरदी जब होवए उल्टे जुग किआ होइ वरतार ॥? 

उत्तर -उठे गिलानि जगत बिचि वरते पाप प्रिष्टि संसारा!! 

वरनावरन न भावई, खहिखहि जलन बांस अंगिआारा !! 

52 चले वेद की, समझहि नहिं अगिश्वान गुवारा ॥ 
हा थांत-- प्रश्न यह है कि जब यूम पलट जाता है फिर जगत 
में क्‍या वर्ताव होता है ? इस अश्न का उत्तर देते हैं कि जगत में 
झुक ढसरे से नफरत हो जाती है, पाप कर्म लोने लगते हैं और 


सीचित जीवद . -. (प9) 5: ली गुरू नानक देव जी 
सिक्स. लक लक वजका वक्त कया कक: कक / -क्‍ाला .ह : कक. कट पका न्‍का  -वाक-न्‍प 
लोग ऊअण्टाचारी असत्यवादी हो जाते हुँ । एक को दूसरा अच्छा 
नहीं लगता और वांसों की भांति आपस में रुगड़-रगड़ कर सड् 
मरते हैं । अज्ञान के ऊंधेरे के कारण समझते चहीं और शुभ कर्मों 
की निंदा करते हैं। भाव है कि नेक कर्मों को अच्छा नहीं 
समझते । 
परनन्‍्तु--- 
खेद ग्रन्थ ग्रुर हटि है जिसु लगि भवजल पारि उतारा ॥ 
सत्तिगुर वाझ्नचु न वुझ्लीएँ जिचर धघडे न भभ्म्‌ अवतारातवा 
गुर प्रमेसह इक हैँ सच्चा साहु जगतु वणजारा ॥ 
चुड़े सूर मिटि जाई जंधारा ॥१७॥ 
अर्थातू+वेद आदि ज्ञान उपदेश के लिए ग्रन्थ गुरू की 
दुकान है जिनकी ग्रहण करके भवसागर से फार हो सकता है। 
इस बाल को ठभी समझा जाता है जब सच्चा दण्युरु अवतार धारण 
करके प्रकट हो । ग्रुरू परमेश्वर का रुप है, जो सच्चा शाह और 
जगत का वंजारा है | गुरू सूर्ये के चढ़ने से अज्ञान का अंधेरा 
सभिट जाता है । 
शुरू को जऊखूरत 


वाहझ्मु गुरु अंधेंर है खहधि खहि मरदे वहु विधि लोआ 0 
वरतिआ पायु जगत ते घछठल उडोीसा निस दिनि रोआ ! 

वाझ्नू दुआ वलहीण होइ निघर चले रसातलि टोआ ॥। 

अशथात्‌्--गुरू के बिना झज्ञान के जंघेरे के कारण लोग अनेक 
अकार से आपस में लड़ लड़ कर मर रहे हैं और संसार में पाप 
फैल गया है जिस कारण घर्म जिसके सहारे सृण्टि खड़ी है दुखी हो 
कर रात दिन रो रहा है । दया के विना धर्म कमजोर हो करू 
लक के गड्ढे में गिर रहा है ॥ क्‍यों ? 


चचित्न जीवन (20) श्री ग्रुरू नानक देव जी 
क-पका 2" .बबका 2" कक 7 ताक 2 ाधता- न्‍ सका 4 अल 7" दया "बाय" २ अमक' .न्‍ी लका 2" .2ानकता 2" .कमाका' 2" /ाकक हा >रानका 2 

खड़ा इकते पैर ते पाप संगि बहु भारा होगा ॥ 

थम्मे कोइ न साधु बिनु साधू न दिसे जय बिचि कोआ ॥ 

अर्थात्‌ू--(धर्म इसलिए गिरने लगा है क्योंकि) एक पर पर 
खड़ा हुआ पापों के भार से बहुत भारी हो गया है और उसको 
साधू (गुरु) के विना कोई सहारा नहीं दे सकता, पर आश्चर्य हे 
कि इस समय संसार में ऐसा कोई संत नहीं मिलता ओऔर--- 

धर्म धउल पुकारे तले खलोआा ॥22॥! 

धर्म का धौला बैल धरती के नीचे खड़ा चीख-पुकार 

रहा है । 


गुरू आग्लन 
फिर जब धर्म रुपी बैल की-- 
सृुणी पुकार दातार प्रभु 
ग्रुर नानक जग माहि पढठाया। 
जब परमात्मा ने धर्म की पुकार सुनी तो उसने गुरु «नकः 
देव को जगत में भेजा, शुरु जी ने आकर क्या किया--- 
चरन धोइ रहरासि करि चरनामृत सिखा पिलाया ॥ 
पारब्रद्षा प्रन ब्रह्म कलिजूग अंदरि इक दिखाइआ | 
चारे पेर धरम दे चारि वरन इक वरनु कराया।॥ 
राणा रंक वरावरी परी पवृणा जग वरताया ॥। 
उल्टा खेलू पिरंस दा पैरां उपरि सीस निवाइया ॥! 
कलिजुणग्‌ वाबे तारिझा सतिनामस्‌ पढ़ि मंत्र सनाया ॥। 
कलि तारणि गुरु नानक आझाया ॥23॥| 
अर्थातू--गुरु जी ने अपने सिखों को चरण पाहुल दी और 
एक पारब्रह्म परमेश्वर की मन्‍नत माननीं सिखाई। धम्मं के चार 
(सतत, तप, दया, दान अथवा नाम दान स्नान और ज्ञान 


दचित्न झोदनद (27) श्री गुरु नानक देव जी 


>रकरी क्‍#" -अन  धावाला री जमा री मा साय हा .अयक  >माकता _# वयक .न्‍ _अाक- न्‍" रयवाा 77 >रयत .धा >ममकन + >धाकता 4 अरकट /7. धमाका 
कायम किये जौर जहां एक दूसरे से नफरत थी वहां चार वर्णो 
(दाह्मण, क्षद्धिय. देश्य, शूद्र) को भाई चारा वताया और नीच- 

के आम को दूर करने के लिए बड़े छोटे को चरण यन्दना 
अर्थात रसच्र्ता के साथ मिलना झौर रहना सिखाया। गूरू जी 
से उल्टी रोधि चलाई कि ऊंचे सिर को नरूता के लिए सीचे 
चरपों के ऊपर झसुबक्ता दिया। इन नियमों से सत्तिगुर जी ने 
स्चिनास क््य उपदेश दे कर कलियग के लोगों क्तोी पार उत्तारा। 
इस सरह गुरू चानक जो कलियुग के लोगों को पार उतारने के 
है ए चाएजु। 


धा 


सतिगुरु नानक अवतार 


वचित्र जीवन (22) . श्वी गुरू नानक देव जी 
बिका ब्लाक सख्त का शी न्‍वचान्‍ानव्चटाा नवबा  बााास-न्‍ शा ब्त्या बजा रा व्य्ाा  >व्यए  टाा  न्‍ब्ााा, 

है) में हुआ तो जगत में अ्रज्ञान से जो यापों की घटा छाई हुई थी 
वह सूर्य रुपी गुरु अवतार के प्रकट होने से छंट गई और ज्ञान का 
उजाला सारे जगत में फंल गया | जिस तरह सूय के उदय ह्ान 
से तारे छप जाते हैं और अंधेरा दूर हो जाता है । जैसे शेर का 
गर्जेना से मगों की कतार लितर-वितर हो जाती है और घधर्य 
पूर्वेक खड़े रहने का साहस नहीं रखती । इसी तरह ही ग्रुरू जी 
की सतिनाम की गजेंनां से पापों पर वज्जयात हुआ । 

जहां वावा ग्रुरट नानक जी चरण रखते हैं वहां ही बही 
स्थान पूजनीय स्थल वन जाता है। सारे जगत के प्रसिद्ध स्थान 
गुरु नानक जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए जैसा कि गोरख मता से 
नानक मता आझादि | हर जगह संगत के सतिसंग के लिए 
धर्मेशाला वन गई जहां नित्य प्रतिदिन कीत्तंन होते और 
खुशियां रहती । वाबवा गुरु नानक जी ने चारों कूटों और 
नौखंड पृथ्वी को अपने पश्चिज्ष उपदेशों से सच्चा मेल करके 
उद्धार किया । कलियुग में परमेश्वर का अवतार श्री गृह नानक 
जी प्रकट हुए । 

नोट---भाई वाले वाली जन्म साखी जो श्री गृरु अंगद 
साहिब जी ने भाई पैड़े मोखे से संचवत्‌ 7600 वि: में भाई वाले 
की जुबानी लिखवाई थी उसमें आप जी का अवत्तार दिन कत्तक 
सुदी पूर्णमाशी संबत्‌ 7526 लिखा है । इसके अनुसार ही आझाप 


जी का अवतार गजुरुपवे कातिक शूदि पूर्णमाशी के दिन मनाया 
चला आ रहा है। 


इस के उपरांत भाई मनी सिंह जी को जब माता सन्दरी 
जी ने श्ली दरवार साहिव अमृतसर का ग्रन्थी संवत्‌ 4778 में 
नियत किया तो भाई जी ने अपने इस ग्रन्थी पद के समय 


सेवत्‌ 3778 से 5794 सें, ज्षी गुरु नानक साहिव-जी की जन्म 


हि | 


वचित्त जीवन. - (23) ४ श्वी ग्रुरु नानक देव जी 
१2" आवा .' >न्‍वाकरी . मकर 7 काका +" >वकका 2" >दाज) 7 _माब- .ध >ब07 27. कटा २ -टचाए नप्काा्यका या न पड 
साखी लिखी | जिसमें भाई जी ने गुरू साहिब जी का अ्षबतार 
दिन बैसाख बदी 3 चिंसाख 20) संवत्‌ 7526 लिखा। वाद सें 
इसी लिखित को लेकर ही कम सिंह जी हिस्टोरियन के 
आज से लगभग पचास वर्ष पहले अपनी पुस्तक “कतक्तक कि.; 
बैसाख” में अपनी दलीलों के उदाहरण देकर गुरु जी का अवतार: 
दिन बैसाख सही कताया, जिससे पंथ सें दन्द्र युद्ध छिंड गया: 
ओर गुरु जी की जन्म त्तिथि को धूमिल वना दिया गया। इसर; 
समय सिख पंथ की दो प्रमुख संस्थाएं शिरोसण्मि युरु प्रबन्‍्धक: 
कमेटी और चीफ खालसा दीवान का यही फैसला है. कि श्री गुरु 
नानक देव जी का अवतार दिन कत्तक सुदी पूर्णमाशी को ही 
सनाया जाए 
569. > का. 
गुरू जी की जन्‍म समय के लक्षण 

वालक गुरु जी के जन्म के. उपरांत जब पंडित हरदयाल 
आ्राप जी की जन्म पत्नी बनाने लगा तो उसके पूछने पर दौलतां 
दाईं ले बताया कि इस बालक के जन्‍म सभ्य मैंने दो आइचयें- 
जनक यातें देखी हैं । पहली यह कि और वालकों की भांति 
जन्म के समय रोने के स्थान पर यह वालक चिलखिला कर हंसाः 
था और दहसरे इसके जन्म वाली कोठरी में इस तरह प्रकाश हो 
गया था कि जैसे चन्द्रमा का उदय हो गया हो। फिर पंडित चने” 
बालक के सारे शरीर के अंग और चिन्ह चक्त देखकर मेहता: 


जी को बताया, मैहता जी--- 
चौपाई-- 
इस सिसू, को सानहियगे दोऊ ॥ छिंदू लुरक सिख होइ कोऊ 


इसके चरन पोल की निआई ॥ पार पर्राह परमारथ पाई हर 
संगत करहि त्रद्ि भवसागर १! सकल जगत महि होइ उजागर ॥ 
बहुर नरन की करहि उधारा ॥ नाम भगति दे दान उदारा ॥2#- 
.. ना: श्र: अधि: |; 


वचित्र जीवन न्‍ (22) : श्री मुझ नानक देव जी 
हवन >न्‍्कक ी -तलाा न्‍ सडक न्‍ बडा बट न्‍ फ्  -कन्‍र री बयां धक्का बता री बता ल्‍ चार सका -न्‍्टबका का 

है) में हुआ तो जगत में अज्ञाच से जो पापों की घटा छाई हुई थी 
बह सूर्य रूपी गुरू अवतार के प्रकट होने से छंट गई आर जान का 
उजाला सारे जगत में फैल गया । जिस तरह सूर्य के उदब होने 
से तारे छप जाते हैं और अंधेरा दूर हो जाता है । जेसे शेर को 
गर्जेना से मगों की कतार तितर-वितर हो जाती है ओर धर्य 
पूर्वक खड़े रहने का साहस नहीं रखती | इसी तरह ही ग्रुु्द जी 
की सतिनाम की गजेंनां से पापों पर वज्जपात हुआ । 

जहां वावा ग्रुर नानक जी चरण रखते हैं वहां ही वही 
स्थान पूजनीय स्थल वन जाता है ।॥ सारे जगत के प्रसिद्ध स्थान 
गुरु नानक जी के नाम से प्रसिद्ध ही गए जैसा कि गोरख समता से 
नानक सता झादि । हर जगह संगत के सतिसंग के लिए 
धमेंंशाला वन गई जहां नित्य प्रतिदिन कीत्तेन होते और 
खुशियां रहती । वाबा गुरु नानक जी ने चारों कूटों और 
नौखंड पृथ्वी को अपने पथव्चिज्ष उपदेशों से सच्चा मेल करके 
उद्धार किया । कलियुग में परमेश्वर का अवतार शी गुरू नानक 
जी प्रकट हुए । 

नोट--भाई वाले वाली जन्म साखी जो श्री गृरु अंगद 
साहिव जी ने भाई पेड़े मोखे से संचबत्‌ 600 वि: में भाई वाले 
की जुबानी लिखवाई थी उसमें आप जी का अवत्तार दिन कत्तक 
सुदी पूर्णमाशी संवत्‌ 7526 लिखा है । इसके अनुसार ही आप 
जी का अवतार गुरुपर्य कातिक शुदि पूर्णमाशी के दिन मनाया 
चला आ रहा है। 

इस के उपरांत भाई मनी सिंह जी को जब माता सनन्‍्दरी 
जी ने श्लवी दरवार साहिव अमृतसर का ग्रन्थी संवत 778 में 
नियत किया तो भाई जी ने अपने इस ग्रन्थी पद के समय 
संवत्‌ 3778 से 4794 में, श्री गुरु नानक साहिब जी की जन्म 


वचित्र जीवन... 23) ४ श्री गुरु चानक देव जो 
(० अथवा 2" अर  दकप धन 7 का 2 >रजक मी कम मकान # 2 2 टत # अयक न्‍ा +क 2" या 7 -मका मा बाबा अटरत 
साखी लिखी | जिसमें भाई जी ने गुरू साहिब जी का अवतार 
दिन वैसाख वदी 3 (बैसाख 20) संवरत 7526 लिखा । वाद में 
इसी लिखित को लेकर ही. कर्म सिंह जी हिस्टोरियन के 
आज से लगभग पचास चर्णषं पहले अपनो पुस्तक “कत्तक कि. 
चैसाख” में अपनी दलीलों के उदाहरण देकर सुर जी का अवतार - 
दिन बैसाख सही बताया, जिससे पंथ में द्वन्द युद्ध लछिड़ गया: 
खोौर गरू जी की जन्स तिथि को धमिल वना दिया गया। इसः 
समय सिख पंथ की दो प्रमुख संस्थाएं शिरोमणि गुरु अ्रवन्धक.. 
कमेटी और चीफ खालसा दीवान का यही फैसला है कि श्री गुरु 
नानक देव जी का अवतार दिन कत्तक खसुदी पूर्णमाशी को ही 
सनाया जाए । ह 
- _ च, | बिक. 

गुर जी के जन्‍म समय के लक्षण 

. बालक गरु जी के जन्म के, उपरात जब पंडित हरदयाल 
म्राप जी की जन्म पत्नी बनाने लगा तो उसके पूछने पर दोलत्ता 
दाई ने बताया कि इस चालक के जनम समय मैंने दो आश्चर्य- 
जनक चातें देखी हैं। पहली यह कि और बालकों की भांति. 
जन्‍म के समय रोने के स्थान पर यह वालक जिलखिला कर हंसाः 

॥ और दुसरे इसके जन्स वाली कोठरी में इस तरह प्रकाश होः 
शया था कि जैसे चन्द्रमः का उदय ही गया हो। फिर पंडित ने 
बालक के सारे शरीर के अंग और चिन्ह चक्र देखकर मेहता: 


जी को बताया, मैहता जी--- 
अरैषपाई-- “ 
इस सिस्‌, को मानहिगे दोऊ #॥ हिंदू तुरक सिख हीइ कोर । 


इसके चरन पोत की निआई ॥ पार पर्राह परसारथ पाई ॥7॥ 
संगत करहि तरहि भवसागर ॥ सकल जगत महि होइ उजागर ६४7 
बहुर नरव को करहि उधारा ॥| चास भगति दे दान ऊदारा ॥»॥ 

... ला: प्र: अधि: 4]; 


चवचित्र जीवन ऐ (2 2) श्व्री गूरू नानक देव जी 
है) में हुआ तो जगत में अज्ञान से जो पापों की घटा छाई हुई थी 
वह सूर्य रुपी गरु अवतार के प्रकट होने से छंट गई आर ज्ञान का 
उजाला सारे जगत में फंल गया । जिस तरह सूय के उदय हान 
से तारे छप जाते हैं और अंधेरा दूर हो जाता है । जैसे शेर को 
गर्जेता से मृगों की कतार लितर-वितर हो जाती है ओर धरर्य 
पूर्वक खड़े रहने का साहस नहीं रखती । इसी तरह ही ग्रुरु ज॑ः 
की सतलिनाम की गर्जेनां से पापों पर वज्ञपात हुआ । 
जहां वावा ग्रुरुूनानक जी चरण रखते हैं वहां ही वहीं 
स्थान पूजनीय स्थल वन जाता है । सारे जगत के प्रसिद्ध स्थान 
गरू नानक जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए जैसा कि गोरख मता रू 
नानक मता झआादि । हर जगह संगत के सतिसंग के लिए 
धघमंशाला वन गई जहां नित्य प्रतिदिन कीक्तेन होते और 
खुशियां रहती ॥। वावा गुरु नानक जी ने चारों कूटों औः 
नौखंड पृथ्वी को अपने पवित्च उपदेशों से सच्चा मेल करे 
उद्धार किया । कलियुग में परमेश्वर का अवतार श्षी गृूरू नानठ 
जी प्रकट हुए । 
नोट--भाई वाले वाली जन्म साखी जो श्ली गरू अंगः 
साहिव जी ने भाई पेड़े मोखे से संवत्‌ 4600 वि: में भ।ई बारे 
की जुबानी लिखवाई थी उसमें आप जी का अवतार दिन कक्तद 
सुदी पूर्णमाशी संवत्‌ 7526 लिखा है । इसके अनुसार ही झआा' 
जी का अवतार गस्ुरुपवें कारतिक शुूदि पूर्णमाशी के दिन सनाय 
चला आा रहा है। 
इस के उपरांत भाई मनी सिंह जी को जब माता सनन्‍्दरं 
जी ने श्ली दरवार साहिव अमृतसर का ग्रन्थी संवत्‌ 77798: 
नियत किया तो भाई जी ने अपने इस ग्रन्थी पद के सम 
सबवत्‌ 7778 से 5794 में, क्लषी गुरु नानक साहिब जी की जन _ 


वचित्र जीवन (25) श्री ग्रुर नानक देव जी 


“समान ../" काका .धँ .अककात ./ध अनक- १ अम्मा धमाका धवन 2" का ८ अमान 2" अमान." कान .न्‍ सनक. कट. "मम अब ./ पाक" 


' गोपाल पांधे के पास पड़ना 


इसके उपरांत जब गुरु जी ऐसे छोटे-छोटे करतब करते हुए 

छः वर्षों के हुए तो आप जी को पढ़ने योग्य समझ कर मैहता 

कालू जी ले गोपाल पांधे के पास मुनीसी के काम के लिए लेखा 

जोखा सीखने के लिए पढ़ने वबिठा दिया । जब श्राप जी क्क्छ 

समय पांधे के पास सुनीसी पढ़ले रहे तो एक दिन पांधे ने कहा 

'कि नानक जी पाती लिख कर दिखाएं । तब गुरु जी वे यह पाती 
पलिख कर पांधे को दिखाई :--- 

आसा मः ।॥॥ पाती लिखी 

ससा सोइ स्रिंसटि जिनि साजी सभना साहिबू एकु भइआा [ 

'सेवत रहे चित जिनका लागा आइआ॥ लिनका सफल भद्दक्या ॥7॥॥ 

सन काहे भूले मूड़ सना ॥ जब लेखा देवहि वीरा तउ पढ़िया 


॥7॥] 'रहाऊू ॥ 


नसनकाने साहिब गूरु जी की इस याद सें गुरुद्वारा पट्टी 
साहिब प्रसिद्ध है । 


(संपूर्ण पट॒टी श्ली गुरु ग्रथ साहिब जी के पन्‍ना 432 से पढ़े) 
के अ 
पांछे को उपदेश 

जब पांधें ने यह पट्टी पढ़ी तो उसने हैरान होकर कहा 
बेटा ! लुम्हारा यह लिखना लो ठीक है लेकिन तम क्षत्रिय पुत्र 
हो, तुम्हें चाहिए कि लेखा पढ़ लिख कर अपने जीवन में प्रगति 
करो ओर सूखपूर्वेक रहो। लेखा-जोखा सीख कर धन दौलत 
कमसाकर अपने कट को सूखी रखोगे तो तम्हारी इज्जत 
बढ़ेगी। रिश्तेदारों में समान सम्मान प्राप्त होगा । तब गुरु जी 
से कहा पांघा जी ! यह लेखा-जोखा सीख कर मैं घन दौलत वी... 


पक 
कसा लू'गा लेकिन आगे भविष्य का क्‍या होगा ? इस लिए 


बचित्न जीवन * - (26) थ्वी ग्रुख नानक देव जीः 
ह€>ब> बट बन्‍म- न्‍ वपत टी ट सन > वत न्‍ बक्‍ट टी बल टी व्ण टी वक्‍त बट उलट बना टी आपका टी 
वो लेखा सीखना चाहिए जो लोक परलोक में काम आए | पांधे 
ले पूछा नानक जी ! वह ऐसा कौन सा लेखा है जो लोक परलोक 
में काम आए ? तब गुरु जी ने यह शब्द का उच्चारण किया सन 
जालि मोहु घर्सि मस्‌ू करि मति कागदु करि साठ ॥। 
भाउ कलम करि चित्‌ लिखारी गुर पुछ्धि लिखु वीचारू ॥ 
लिख नाम्‌ सालाह लिख लिखु अंतू न पारावारूु ॥77॥॥ 
बावा एहु लेखा लिखि जाण ॥ 
जिथे लेखा मंगीए तिथ होइ सच्चा नीसाण ॥7॥॥ रहाउ ॥ 
(पन्ना 46) 
अर्थात्‌ू-+पांधा जी ! दुनियाँ का मोह जला कर उसकी 
स्याही करें और उतम बुद्धि को कागज वना कर उसके ऊपर 
ईएबर प्रेम की कलम से अपने मन को लिखने वाला करके गुरू 
के पथित्र उपदेश को लिखो। नाम की सहिसा लिखो और 
लगातार वार-वार लिखते ही जाओ | हे पांधा जी ! यह लेखा 
लिखता सीखें, जहां आ्रपको लेखा देने की ज़रूरत होगी वहीं पर 
ही यह सच्चा परवाना आपके साथ होगा । 
आप जी के यह श्रेष्ट विचार सुन कर पांघे ने आप जी को 
नमस्कार किया और मेहता कालू जी से कहा, मंहता जी ! यह 
बालक तो कोई महापुरुष जन्मसा है, जो कोई इससे ज्यादा विद्वान 


हो वही इसे पढ़ा सकता है मेरे में इसको और पढ़ाने की शक्ति 
नहीं । 


पंडित ब॒ुज लाल के यास पढ़ना 


जब श्री नानक जी को पांधे से छुट्टी मिल गई तो मँहता 
कालू जी ने विचार किया कि इसकी ज्यादा धार्मिक रुची है 
इस लिए इसको किसी वेदों शास्त्रों के विद्या जानने वाले पंडित केः 


बंचिद्ष जीवत (2प्) 7. श्री ग्रुरु चोनेक देवेजों 
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पास छोड़ना ही बेहतर होगा। वहां यह ध्यानपूर्वेक पढ़ कर 
समझदारी से अपने कामों में सफलता प्राप्त करेगा । 

यह बिचारने के बाद मेहता जी ने श्री नानक जी को 
ससकत के प्रसिद्ध पंडित बज लाल के पास पढने के लिए भेजा 
पंडित आप जी को बड़े प्रेम से पढ़ाता रहा और आप जी बड़े 
प्यार से पढ़ते रहे । दाद में जब आप जी ने समझा कि यह कास 
भी पूरा हो गया है तो उससे छठ॒टी करके और काम करने के 
लिए आप जी की घर में ही आंखें वन्‍्द करके बेठे रहते और 
कभी वालकों के साथ खेलते समय बालकों को पास विठा कर 
उनको गीता का पाठ करके सून्ताते रहते । 


सपष्त शलोकी गोला 


एक दिन जब श्री सानक जी बालकों के बीच पडित केः 
समान बैठ कर गीता का पाठ करके अर्थ सूना रहे थे तो सैहताः 
कालू जी उधर से गूज़रे । मेहता जी आपको ऐसा करते देख कर 
वंहुत प्रसन्‍न हुए और जब घर आये तो पूछने लगे कि बेटा ! 
वाहर वालकों को क्‍या सुना रहे थे ? वह मुझे भी वताओं। 
तेव गुरु जी ने कहा कि पिता जी मैं सप्त श्लोकी गीता पढ़ रहाः 
था। फिर आप जी से गीता के सात श्लोक पढ़कर सुचाए तथा” 
उनके अर्थ करके वतलाए । -आप जी ने वत्तलाबा कि श्री कृष्ण 
अगवाल से अपने परम भक्‍त अर्जुन को इन सात्त शलोकरें हारा 
यह उपदेश दिया है--हे अ्जा न | ओंकार जो वेद का भथम अक्षर: 
है यह परम पुरुष पूर्ण अहा का नाम है | जो कोई इस ऑकार का 
जएप करेगा तथा सुझ प्रस ईश्वर का ध्यान करेगा वह शरीर 
ल्थाभ कर मेरे परस धास को प्राप्त होगा। सारे जगत सें यहः 
मेय ही प्रकाश है ।_मेराः प्रकाश य्रुग्गों के आदि, अंत तथा -मध्य . 


चित जीवन (28) श्लवी गुर नानक देव जी 
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'सदेव समान रहता है। है अजुन |! जो मेरे भक्‍त मेरी कथा 
'कीत्तैन प्रेम से करते हैं तथा दूसरों को सुनाकर पवित्न करते हैं एवं 
'जो उसको प्रेम से सनते हैं--मैं उनकी सदा ही रक्षा करता ह॒ । 
जो मेरा भक्त दुढ़ निश्चय के साथ मुझे सतचित्‌, आनंद जानकर 
अपनी वासनाओं का दमन करके मेरा स्मरण करता है मैं उसके 
'पीछे पीछे रध्ता करता रहता हू । 


मलला के पस फारसी पढ़नचा 


जब यह अर्थ मेहता कालू जी त्तथा माता ज्निषप्ता जी ने श्री 
'नानक जी से सूने तो वह वहुत प्रसन्‍न हुए कि इसने पंडित बृज 
जाल से अच्छा गुण ग्रहण कर लिया है| परन्तु मैहता जी की 
प्रबल इच्छा यह थी कि नानक कुछ ऐसा काम सीख लें जिससे 
यह कुछ कमाई करने के योग्य हो जायें । अतः: दूसरे दिन जब 
ख्ौहुसा जी ले अपना विचार राय बुलएर को वत्तलाया तो ऊसस्ते 
बड़ी सहानुभूति के साथ कहा कि पटवारी जी श्री नानक जी को 
'फ़ारसी पढ़ने के लिए मुूलला (मौलवी) के पास भेज दीजिये। 
जब यह फ़ारसी पढ़ जावेंगे तो मैं इनको अपना म॒ुशी बना 
लूगा। मुनीसी इन्होंने पांधा से सोख ली है और वेद शास्त्र 
इन्होंने पंडित से पढ़ लिए हैं। सरकारी नौकरी के लिए इनको 
'फारसी पढ़नी ज़रूरी है । राय बुलार की सलाह से मेहता कालू 
जी ने क्ली नानक जी को अच्छा दिन वार पूछ कर मौलवी के 
'पास फारसी पढ़ने के लिए वबिठा दिया । राय बुलार के पटवारी 
का सुपुत्र होने के नाते मौलबी ने जो कुछ भी श्वी नानक जी को 
पढ़ाना था वो बड़े प्रेमपूर्वक पढ़ाता रहा । पर जब कुछ वक्‍त इसी 
परह दीत गया तो गुरु जी यहाँ से भी छुट्टी करने के लिए नया 
कौतक रचानें लगे। जव मौलवी ने पूछा कि नानक जी आज 
'पढ़ते क्‍यों नहीं ? तो ग्रुरू नानक जी ने कहा :-- 


वचित्र जीवन (29) अली गुरु नानक देव जी 
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सरता सुला सरना ॥ भी करतारहु डरना ॥7॥। रहाऊउ ४, 

ता तू मुला ता लू काजी जानहि नामु खुदाई ॥ 

जे: वहुतेरा पढ़िया होवहि को रहै न भरीएँ पाई ॥2॥ 
(सिरीरागुस: 2॥ पन्‍ना 24) 


अर्थात्‌ :-े सुलला जी ! मृत्यु अवश्य आझानीं है, इसलिएः 
उस सृजनहार ईश्वर से डरना और उसका नाम स्मरण करनाए 
चाहिए । सो मैं उसके डर सें लगा हुआ हू । आप भी मौलवी या' 
काजी तभी कहला सकते हो अगर उस ईश्वर का नाम स्मरण 
करके उसे जाने । क्‍योंकि पढ़ा हुआ चाहे कोई जितना भी हो; 
जव उसके श्वासों का अंद हो जाता है तो उसे भी यह संसार 
त्यागना पड़ता है । इसलिए ईश्वर का स्मरण करना चाहिए 


आ्राप जी के यह विचार सुनकर समौलनी ने कहा यह कोई 
ईश्वरीय आत्मा है। इसको आर बालकों की भांति जानकर 
पढ़ाना अज्ञानता है। यह ईश्वरीय बयातें करता है, किसी दिन यह 
जरूर कोई महापुरुष होगा | 

श्री नानक सिरंकारी ले छः: साल की उमर से अपनी 45 
साल की झायु तक प्रथम तीन वर्ष पांधे से हिन्दी अक्षर और 
लेखा जोखा सीखा फिर तीन वर्ष पडित से संस्क्तत पढ़कर बेदों' 
शास्त्रों का ज्ञान ग्राप्त किया ) इसके पश्चात्‌ तीन वर्ष मौलवी 
कृतुबदीन से उस समय की राज्य भाजा फ़ारसी सीखकर अपनेः 
आयप को घिद्या में निपुण कर लिया। इस व्यवहायरिक शिक्षा 
आर विद्या के साथ आप जी ने अपने निजी अध्यात्मिक विचार 
को भी जारी रखा । ईश्वर का स्मरण ओर त्तिजी स्वरूप के 
ख्याल को आप जी कभी भी नहीं विसारते थे ॥ पांघे, पंडित या 
सौलयवी से जब भी कभ्नी आप -की कोई वार्ता होती तो आप जी 
सदा ही ईश्वर की स्मरण सहिसा और खुराई का त्याग करना 
ही सिशचरय-कराते थे। इन तीनों ग्रुओों से गुरु जी ने आप 


च़चित्र जीवन -+ ८: 306: थ्वी गुम नानके देक जी 


व्यवहारिक विद्या सीखी और उन तीनों को श्रध्यातमिक विद्या 
सिखाई ! 


सच्चा खज्ञोपजीत |जनेऊ|]| 


मेहता कालू जी ने एक दिन नियत करके पंडित हरिदयाल 
को कहा कि श्री नानक जी को क्षत्रीय रीति के अनू सार जनेऊ 
'पहना दें । 


जब सारी तैयारी सम्पूर्ण करके नाते-रिश्तेदारों के सामने 
पंडित ग्रुरूजी के गले में जनेऊ डालने लगा तो आप जी ने कहा, 
'पंडित जी ! इस जनेऊ का क्‍या लाभ है ? यह क्‍यों पहना जाता 
है? पंडित जी ने कहा, बेटा ! यह जनेऊ पहनना क्षतद्वीय कुल की 
रीति है, जो परम्परागत चली आ रही है। इसके बिना क्षत्नीय 
नजाह्याण को शूद्र माना जाता है । यह परलोक में सहायता करता 
है । गुरु जी ने कहा पंडित जी, यह सूत का धागा तो यहां शरीर 
के साथ हीजल कर भस्म हो जाता है, परलोक में यह कैसे 
सहायता कर सकता है? इसके वाद गुरु जी ने यह श्लोक 
बोलना आरम्भ किया :--- 
आसा दी वार श्लोक भर: 7॥ (पन्ना 474) 
चडकड़ि सुलि अणाइआ वहि चडके पाइआ ॥। 
सिखा कंनि चढ़ाईआ गूरू ब्राह्मण थिझा॥ 
उहु समुआ उह झड़ि पइआ बेतगा गइआ ग7॥॥ 
अर्थात्‌ू--चार तारों का वना हुआ धागा चार कौडियों का 
सोल लाकर चौंके में बैठ कर प्राणी के गले में डालकर उसके 
कान में शिक्षा देने से उसका गुरू ब्राह्मण हो गया | लेकिन जब 
वह प्राणी मर जाता है तो वह सूत का जनेऊ उसके गले में से 
गिर पड़ता है तो प्राणी जनेऊ के बिना ही दरगाह में जाता है । 
' फिर यह परलोक में कैसे सहायता 'कर सकता है ? गुरु जी ने 


वचित्न जीवन (32) खली मुख नानक देव जी 


चाएउ" 2" .दापका "का 2 लाया का हा शलका + बव्टया अड्डा 2 -टए"  क्रटा 2 #व्याटा रा टकया बटर काला कक का बी 


मस्त रहने लगे। आप जी की इस तरह की दीवानों वाली दशा 
देखकर मैंहता जी ने सोचा कि इन की यह दशा खाली रहने के 
कारण और कुछ अधिक पढ़ाई की वजह से हुई प्रतीत होती है । 
इसलिए इनको किसी काम पर लगाना चाहिए, जहां इनको 
दिमागी काय भी न करना पड़े और सारा दिन झझेवा भी वना 
रहे + 

इस विचार के अनुसार मेहता काल जी ने श्री नानक जी 
को कहा, बेटा ! तुम अपनी भैसे चराने के लिए वाहर मैदान में 
ले जाया करो | इस तरह तृ॒म्हारा दिल भी बहल जाया करेगा 
आर उदासी हट जाएगी । पिता जी का कहा मान कर गुरू जी 
दूसरे दिन भैसे लेकर वाहर मैदान में चरवाने चले गए । 


धर! विष 
जमीदार की खेली हरी करना 

इसी तरह जव कुछ दिन भैंसे चारते हुए गुजर गए तो एक 
दिन भैसों ने एक ज़मींदार की हरी भरी खेती चर डाली $ 
जम्ींदार अपनी फसल का नुक्सान देखकर वहुत्त दुःखी हुआ और 
उसने राय बलार के पास जाकर पुकार की कि आपके पटवारी 
के सपत्त ने अपनी भेसे छोड़ कर सेरा खेत उजाड़ दिया है । 
खेत के उजाड़ें जाने का कारण जब राय बुलार ने गुरु से पूछा 
तो आप जी ने धीरे से कहा, राये जी ! आप अपना आदमी भेज 
कर पता लगवाएं कि इसका खेत उजड़ा भी है कि नहीं ? तव 
राये बलार ने साफ करने के लिए अपना आदमी जिमींदार 
का नक्‍्सान देखने के लिए भेजा । खेत देखकर उसने राये बलार 
को आकर कहा कि जिमींदार झूठ बोल रहा है, इसके खेत का 

एक भी पत्ता किसी पशु द्वारा खाया हुआ प्रतीत नहीं होता 

मैंने अच्छी तरह से घूम कर खेत को देखा है ! अपने आदमी से 


यह वात सून कर राये बुलार ने जिमींदार को झूठा किया कि 
उसने बिना मतलब शिकायत की है । 


वर्चित्र जीवन (33) श्री गुरू नानक देव जी 
# 6 इनद आया (का 
सूप छाया 

एक दिन ग्रुरु जी भैसे चराने गए, गर्मियों के दिनों में एक 
वृक्ष के लीचे बैठे हुए थे कि सूर्य के ढल जाने से वृक्ष की छाया 
भी ढल गई और ग्रुरू जी के मुखसण्डल पर धूप आ गई । 
अचानक जव राये बुलार उद्चर आए तो उसने देखा कि गुरु जी 
को छाया करने के लिए. एक सफेद सर्प आप जी के सूख पर 
अपने फ़न का साया करके सिर की तरफ बैठा हुआ है | वाद में 
राये ने देखा कि लोगों का शोर सून कर सर्प वहीं लिप्त हो 
गया है और ग्रुरुजी अपनी मौज में विराजे हैं तव राये बुलार ने 
आप जी को परमेश्वर का पूर्ण रुप जानकर नमस्कार किया।| 
इसके वाद यह वात सव लोगों में फैल गई । 


इस घटना की याद में यहां गुरुद्वारा माल जी साहिदः 
प्रसिद्ध है । 


सच्ची खेली और किसानी 


गुरु जी तो अपनी मौज में मस्त रहते थे, पर मैहता कालू 
जी इन शिकायतों और वातों से बहुत घवराते थे। कभी 
जिमींदार के खेत की शिकायत और कभी भेंसे छोड़कर सो जाना 
ख्ौर कभी सर्प सिर की तरफ बैठे रहने की बातें लोग करते थे ॥+ 
इसलिए एक दिन पिता कालू जी ने कहा--बेटा ! अगर तुम्हारा 
सन भैंसे चराने को नहीं करता तो तुम अपनी खेती वोने का 
काम कर लिया करो । म॑ं तुम्हें इस काम के लिए जुताई का 
सारा सामान तैयार कर देता हू । गुरु जी ने कहाऊ+पिता जी! 

मैं सच्ची खेती करना चाहता हू, जिस की बोई हुई फ़सल आगे 


भी काम झाए। मसैहता जी ने कहा, वह सच्ची खेती कौन सी 
है ? तव आप जी ने यह झब्द उच्चारण किया--- 


'वचखित्र जीवन (34) श्वी यु नानक देव जी 
ख्जरना बता :ौ-तचा  -गतका . .स्ासा 2 ,यता काना 24" छा "कफ तक कक" टया  मलादा 2 वाया मा ल्‍ायावत 
सोरछठि मः ] ॥ (पन्‍ना 595) 

'मन्‌ हाली किरसाणी करणी सरम्‌ पाणी तनु खेलू ॥ 

'नाम्‌ वीजू संतोखु सूहागा रखु गरीबी बेस ॥ 

भाऊउ करम करि जंमसी से घर भागठ देखु ॥7॥| 

खाया माइश्रा साथि न होइ ॥ 

इसि माइञ्ना जग मोहिआ विरला बूझे कोइ ॥। 

अथात्‌-+पिता जी | अपने मन को हाली (हल चलाने वाला) 

रऋरषके खेती करनी चाहिए | अपने शरीर को जोत करके उसको 
जप तप का पानी देना और उसमें ईश्वर के नाम का वीज वो 
कर उसके ऊपर संतोष का सुहागा फेरे और मन के अन्दर 
नम्नता धारण करें । अगर यह प्रेम से की हुई खेती उग पड़े तो 
फ़सल से घर सम्पन्न हो जाता है। है पिता जी * यह संसारी 
स्माया जो आप खेती करके इकट्ठो करता चाहते हो यह अन्त 


हे साथ नहीं देती । इसने जगत को मोह लिया है कोई विरला 
ही इस बात को समझ सकता है। 


सच्छी दुकश्न व सौदागिरी 


आपजी के यह विचार सुनकर मैहता काल जी ने यह 
समझा कि यह टाल मटोल करके खेती का काम भी नहीं करना 
चाहते, इस लिए इनको एक स्थान पर बैठने का काम करने के 
लए दुकान उत्तम रहेगी | यह विचार करने के बाद पिता जी 
ने कहा, बेटा ! श्रगर खेती का मुश्किल काम नहीं करना चाहते 
नो आसान काम दुकान कर लें | तब गुरु जी बोले, पित्ता जी हा 

सोरछठछि मः 3॥ | 

हाणू हटु करि आरजा सच नाम करि वथ ॥ 

सूरति सोच करि भांड साल लतिसु विचि लिसनो रख ॥ 

चणजारिशा सिउ वणजू करि ले लाहा मन हस ॥)2॥ 


(पसना 595) 


सखचित्र जीवन (35) ली ग्रुरू नानक देव जी 
हक ० पक हलक की 2 2 3 कक 36 पक ८ 2 2 2 अक + फकन के पिन पिसतो मा 

अर्थात्‌ू---अपनी आयु जो घटती जा रही है, इसकी दुकान 
करके उसमें सच्चे नाम का सौदा डाले और श्लेष्ट विचारों को 
सौदा रखने वाली जगह वनाकर उसमें नाम सौदे को रखे । इस 
सौदे का ग्राहकों से लेच-देल करके लाभ प्राप्त करें. जो आगे 
परलोक में भी साथी होता है । 

इस संसार में आकर सनुष्य को दुकान किस तरह की 
करनी चाहिए ॥ जब यह विचार आप जी के पिता जी ने सुने तो 
फिर सोच कर कहा, बेटा * अगर यह सिर्फ बैठने का भी काम 
लुम नहीं करना चाहते तो फिर कुछ रुपए ले लो और घोड़ों की 
सोदागिरी का काम जो धनवान लोग करते हैं वह कर लो । इस 
का उत्तर आप जी ने इस तरह दिया--- 


सुणशि सासत सउदासरी सतु छोड़ें ले चलु ॥ 
खरचु वन्‍लु चंगिआआाईआ मतू मन जाणहि कलु ॥ 
निरंकार के देसि जाहि ता सूृखि लहहि महलु ॥3॥! 
(पन्ना 595) 
अर्थात-+पित्ना जी ! वेदों शास्त्रों का सुनना सौदागिरी है 
आर वहां से सच्चाई की प्राप्ति के घोड़े हैं। नेकियों का खर्चे 
साथ लेकर इन घोड़ों को खरीदें, यह न समझें कि यह सौदा 
कल करेंगे, कया पता कल आए ही नहीं! इस तरह करके 
निरंकार के देश सच्चखण्ड में जाकर परम सुख की प्राप्ति 
छोती है । 


यह उत्तर सन्त कर पिता ऊी ने समझ लिया कि यह इस 
लम्बे झझट में घोड़े खरीद कर देश-विदेश में घूमते फिरतसा नी 


पसन्द नहीं करते । त्व आप जी से कहः, बेटा ' अगर यह कास 


की पसन्‍द नहीं तो प्र किसी की सोकरी कर लो । 
गुरू जी ले कहा--- 


वचित्र जीवन (36) ली गुरू नानक देव जी 


(बता काटा टसओ क्‍ मदया 4 बलका न्‍ी बजा न्‍ी बता मा बता बपर  बा क्‍न्‍ बलटक  बपकों २ अपार कब _/तउतकत _ >धताक 2 धन 
लाइ चितू करि चाकरी मनि नामू करि कम्म्‌ ॥ 
वन्‍न्‌ बदीआ करि घावणी त्ताको आखे धनन्‍्नु ॥॥ 
सानक वेखे नदरि करि चढ़े चवनण बवनन्‍न्‌ु ॥॥442॥ 
(पन्ना 595) 
अर्थात्‌--सन को परमात्मा के छयान में लगाना ही नौकरी 
है और साम को सानना उस सालिक का काम है। दुराई को वांध 
कर जो नाम स्मरण के काम को फुर्ती से करता है, उस को हर 
एक धनन्‍्य-धनन्‍य कहता है तो उसको नाम का चार गुणा ज्यादा 
रंग चढ़ता है । 
इस तरह जब मेहता कालू जी ने देखा कि नानक जी ना 
खेती का काम करना चाहते हैं, ना दुकान का. ना सौदागिरी का 


ओर ना ही किसी नौकरी का, तो मैहता जी चुप कर के अपने 
पटवारी के काम में लग गए । 


भोला! जेसा 


गुरु जी फिर अपनी मौज में अन्तम्‌ ख वृत्ति करके एकांत्त, 
चुप-चाप घर में लेटे रहते । खाना-पीना भी बहुत कम कर दिया 
जिसके कारण आपका शरीर दुर्बल और कमजोर होने लगा। 
मेहता कालू जी ने वैद्य हरिदास को बुला कर कहा, बेद्य जी ! 
नानक जी को देखो इनको क्या रोय है ? यह अपने आप बताते 
कुछ नहीं पर दिन-प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं । वेंच ने जब 
आप जी की नब्ज देखी तो उसको रोग का कोई पता न चला । 


जवब वह फिर से वाजू पकड़ कर रोग देखने लगा तो गरू जी ने 
उच्चारण किया--- 


सलोक मसः 7॥। (पन्‍्ना 7279) 
वेंदु बुलाइआ वैदगी पकड़ि ढंढोले बाँह ॥। 
भोला वैदु न जाणई करक कलेजे स हि ॥7॥॥ 


चचित्न जीवन (37) श्ली गुरू नानक देव जी 
बिन" धमाका. आयका " धाक ध तक. मरी न्‍ी तबा *॒ वका . हस्था . ट्याका  अकका 6 एमी काका 2" का 2 मकर मकर 

अर्थात्‌--मुरु जी ने बंच्च को सोच में डूबे हुए देखकर कहा-- 
आप तो भोले बैच हो, जो वाजू को पकड़ कर रोग दूढ रहे हो । 
आप नहीं जानते कि रोगी को वह कौन सा रोग (दुःख) है जो 
उसके हृदय को पीड़ित कर रहा है। वेच्य ने कछह्ा अगर आपको 
कोई अंदर्हती रोग है तो में आप को अन्दर खाने वाली दवा देता 
हूं, जिससे हृदय को शान्ति मिल जाएगी। 

सब गुरु जी ने यह शब्द उच्चारण किया-- 

मसलार सम १ ॥ (पंनला 7256) 


दुख चविछोड़ा इक दुख सूख ता 
डक दुख सकतवार जमदूत ॥ 
इक दुख रोगू लगे तनि घाइ ॥| 
चंद ने भोले दाह लाइ ॥॥॥| 
चंद. न भोले दारू लाइ ॥। 


१०) 
| 


गेवे रहे सरोर 
ह दुख र सरार ॥ 
ह 


ऐसा दारू लगे न वीर ॥॥॥ रहाउ |! 
खसम्‌ विसारि क्ोए रस भोग ॥॥ 
ता तमसि उछि खलोंएे रोग ॥॥ 
सन ग्रन्धे के सिले सजादई ॥। 
चंद सा भोले दाश लाइ ॥२॥ 
चनन्‍्दल का फ्लू चनन्‍दनवासु ॥| 
साणस का फलु घटि सहिें सास ए 
सासि गइए काइओआ इच्चि पादतवा 
साके पाछ कोए न खाद ॥ठा। 
चंचन कआाइमा सिरमसल हुंख ॥ 
लिस सहि सास निरझन अऊंस ॥$ 


] थ है। 
दप्प्र रोग सि गाइह्ता गायाट 
दर हृुशा आधा अआड्द5र बद्द्ध [8 
मर 


| 


४ बल बन 
ड््ज तर 
सासका घआुटमि खाच खाए ादाटा। 
म कद > 
अपर्वात्‌ू--वैद जी! मर्स एक दे 


: दुख अपने प्रियत्तन से विछडने 


वचित्न जीवन (38) क्री सुर नानक देव जी 
#-# 2०० # कतार हो बचत क्‍न्‍ बता न्‍ >तका न्‍ श्ता क्‍-व्च्ण शा शा ४ स्का री जया  न्‍क्‍का पा ना 
का है, एक दुःख उसके दर्शन की तृष्मा का हैं; एके दुपख मर 
शक्तिशाली यमदूत का है, जो अचानक ही आदमी का घकड कर 
ले जाता है । एक दुःख यह है कि पता नहीं कब रोग शरीर पर 
हावी हो जाए। इसलिए बैच जी, आप मुझे कोई दवाइ न दे? 
है भोले वैद्य ! मुझे कोई दवा न दें। क्योंकि जिस दवा से ददे दूर 
न हो. उसके खाने से या शरीर पर प्रयोग करने से क्या लाभ 7? 
जिन लोगों ने भगवान को भूल कर भोग विलास को अपनाया ह्ठै 
उनके शरीर में कई रोग हो जाते हैं। इन रोगों द्वारा ईश्वर को 
भूले हुए लोगों को सजा मिलती है। इसलिए हे भोले वेद्य ! मुझ 
कोई दवा न दीजिए । जिस तरह चन्दन के वृक्ष का फल सुगन्धित 
है इसी प्रकार ही पुरुष का फल उसके अन्दर श्वास है । झ्वासों 
के खत्म हो जाने से शरीर गिर जाता है और वाद में कोई कुछ 
नहीं खाता। अगर शरीर स्वर्ण की भान्ति तन्दरुस्त हो तो वह 
जीव *री अच्छा होता है जिसके हृदय में ईश्वर के नाम का स्थान 
है । ऐसा मनुष्य दुःख-रोग सब कुछ खत्म करके ही आगे जाता 
है । इन कपष्टों से, ईश्वर के स्मरण से ही छुटकारा मिलता है ! 
गुरु जी से अपने रोग का यह व्याख्यान सुल कर वैद्य चुप 
ही रह गया और जाता हुआ वतला गया कि इनका रोग मेरी 


समझ में नहीं श्राता, क्योंकि यह किसी और ही रोग की बातें 


करते हैं। वैद्य की यह वात सून कर महता कालू जी बहुत 
परेशान छुए । 


गूरू जी ने स्वरा सौदा करना 


बाद में जब गुरु जी ने दो-तीन माह पश्चात्‌ अपने आप ही 
खाना-पीना और बोलना आरम्भ कर दिया तो मेहता कालू जी 
ने आप जी को किसी काम में लगाने के विचार से वदीस रुपए 
दिए और कहा कि इनसे कोई लाभदायक व्यापार करके अपना 


वचितल् जीवन (39) की गुरु चानक देव जी 
धमाका. असाका 2 अकाका .+" धातक 2 पाना 2 आमाका + बकका मकर ./" आधा  मवाका धर आवक. .धाक . कात" .. .दवाका ' वाकब 2 जमा 
काम चलाएं । इससे आपका दिल भी वहल जाएगा और कमाई 
का साधन वन जाएगा । गुरु जी के साथ जाने के लिए महताः 
कालू जी ने भाई वाले को बुद्धिमान समझ कर तैयार कर दिया ४ 


गुरु जी भाई वाले को साथ लेकर लाहौर की तरफ लाभ- 
दायक सौदा करने के लिए जा रहे थे कि आप को चूहड़कांणें 
गांव के वाहर जंगल में एक साधू सण्डली मिली । आप जी यह 
देख कर कि साधू जंगल में बैठे हैं और इनके पास भोजन काः 
कोई प्रवन्ध नहीं है, भाई वाले द्वारा उन्होंने बीस रुपए की 
खाद्य सामग्री मंगवा दी तथा संत्तों को भोजन करने के लिए दे 
दिया और भाई वाले को कहा कि इस से ज्यादा कोई और “खरा 
सौदा” (अच्छा) नहीं है। इससे बहुत लाभ होगा । घाटा कभी 
नहीं पड़ेगा । भाई वाले को यह समझाते हुए ग्रुरुजी खाली 
हाथ तलवंडी वापस आा गए । ह 


आप जी के इस कारनासे के कारण चूहड़काने में गुरुद्वारा 
“खरा सौदा” शोभाएमान है । 


पिता कालू जी की नाराजगीः 


तलवंडी पहुंच कर जव भाई वाले ने मेहता जी को यह: 
चताया कि श्री वानक जी ने वीस रुपए का आटा दालें ले कर- 
संतों को भोजन करा दिया है तो मेहता जी श्री नानक जी को: 
चहुत गुस्से हुए और ताड़ना की । जब इस बात का राये वुलार: 
को पता चला तो उसने मैहता कालू जी को बुला कर कहा कि 
नानक जी पूर्ण भगवान्‌ के नूर हैं; इसको कोई गलत बात न कहा 
करी । आगे से अगर यह आपका न्‌ कसान भी कर .तो आप मेरे- 
से पूरा करना परन्तु इनको कुछ सत कहता । मैहता जी ने कहा 
राय जी * मैं आप दुःखी होकर इनके भले के लिए ही क्क्च्डः 


वचित्न जीवन (4०) की गूरू नानक देव जी 


(मजकन का रत 2 शतक न्‍ न्‍नपया क्‍ी ल्‍लक ही -टप क्‍* मपर क्‍ट टी न्‍वपापा .क्‍ :टयल क्‍ :मककट रा पक :राकका ै धमाका धाम 
हता हूं, मुझे इनसे और कोन अच्छा है ? 
इसके बाद मैहता काल जी ने लाचार होकर राये दुल्लार की 
सलाह से गुरू जी को श्रीमती नानकी ओर बहन ई जेरामजी 


के साथ सल्तानपुर भेज दिया और कहा कि इनको अपने पास ह्दी 
किसी काम में लगा देवें । 


इूसरा अध्याय 
खोदी की कार 


राय बुलार की प्रेरणा से बहन नानकी जी और भाईआ जे 
हराम गुरु जी को बहुत खुशी से अपने पास सुलतान पुर ले गए 


भाईआ जै राम नवाब दौलत खान का दीवान था ॥ आपजी 
ने दौलतखान को कह कर ग्रुरुजी को सम्वत्‌ 4542 में उसका 


मोदी (शाही लंगर और फौज को खाने-पहनने का सामान देने 
बाला) लगवा दिया। 


ग्रुरुजी जब सौदा तोल कर ग्राहकों को दे देते तव वह तेरा 
सैरा कहते जाते । चौदह कहने की याद ही भूल जाते थे | यदि 


कोई पूछता मोदी जी ! तेरा तेरा ही कहते जाते हो आगे की 
पंगनती क्‍यों नहीं गिनले ? 


वचित्त जीवन 


2. 
बा पक. 
(७. +.ाछ०.ध. पाए"... 


(47) आओ यूर सानक देव जी 
मल आहत हा '.+'" काका" काला. का: माइक 2 कक 7 कक 2) जटाकक धमाका का +ाए 
प्रव॒ आप जी कहते--- 
अल ७ >>. 
नानक सेरा बाणीआ तू साहिदु में रासि ता 
मन ते घोखा ता ला जा सिफति करी अरदासि [4॥ 
बे भाव--हे भगवान्‌ ! तू मेरी पू जी हैं मैं लेरा वाणीआ (सौदा 
करा झे वाला) हु । इस लोगों के मन में यह ज्षम हैं कि मैं तेरा 
जब हे हा करता रहता हु चौदह नहीं कहता, यह तब ही हर होगा 
वे यह तैसीे भक्ति से लग जाएंगे । 


गूरु जी का विवाह 


ह जव दो साल के करीब गुरु जी को मोदी का काम चलाते 
हैए हो गए और आप जी की आयु भी 78 साल की हो गई तो 


चयन तर +झ+ तनमन रन 
सारा शब्द यह है :-- 
बडहंस सः ४ रू 7 (पन्‍ना 557) 

जे अमलु न अंबड़े मछी नीरू न हीइ ॥ 

रसे सहि आपण्ो लिन भावी सभु कोइ ॥7॥ 
हैऊ वारी बंजा खंनीओ वंजा तर साहिव के नावे प्रतारहाड ॥ 
साहियु सफलिझ रुखड़ा अमुलु जा का नाउ ॥ 

जिन पीझा ले ज्ञिपत भए हु लिन वलिहारे जाउ ॥शा 
में की सदरि न आवही वसहि हभीआओ तालि मे 
तिखा चिहाइआ किंउ लहै जा सर भीततरि पालि।3 


पानक्‌ सेरा बाणीआ तू साहिबु में राखि 77 
मत से घोखा ता लह्ठै जा सिफति करी अरदाशि ॥4॥| 


चचित्ध जीवन (42) श्री मुझ नानक देव जी 


नतथी जा न्‍ अस्त न्‍ या का न्‍ा बट न्‍ दया मी बसा न्‍ बसजा डा न री करा मी -बटररा काका 0 मय रा काका ० 
ऋआराप जी को हर प्रकार योग्य समझ कर 'भाईआ जी राम तथा 
बहन नानकी जी ने वावा कालू राम और माता तृप्ता के साथ 
सलाह कर, गुरु जी का विवाह मूल चन्द खतरी की बेटी श्री 
सलखनी जी के साथ 24 जेठ सम्बत्‌ 7544 को अपनी कुल 
रीति की मर्यादा अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ कर दिया। 
विवाह करके आप जी फिर"'मोदी की कार” में लग गए और तेरा 
तेरा का जाप करने लग पड़े । 


सोदीखाने कर हिसाब होनचए 


इसकी तेरा तेरा की रट देख और सुन कर ईईर्पा करने वालों 
ने नवाव के कान भर दिए कि आपका मोदी, मोदीखाना लुटाता 


जा रहा है । यदि आप ध्यान न देंगे तो सब कुछ लुटा कर किसी 
तरफ भाग जाएगा । 


परन्तु जब नवाब ने पड़ताल कराई तो पता चला कि 
सरकारो हिसाव ठीक है और गुरु जी की कुछ रकम अधिक है + 
इस तरह ही दो वार फिर लोगों के कहने पर नवाब ने हिसाब 


कराया परन्तु हमेशा ही गुरुजी की रकम नवाब की तरफ 
निकलती ही रही । 


हुए ०... ३, 
जे नदी में प्रजेश 
गुरु जी प्रत्येक प्रातः वेई नदी में जो कि शहर सुलतानपुर 
के पास ही वहती है, स्तान करने के लिए जाते थे। एक दिन 
जव आपने पानी में डुबकी लगाई तो फिर बाहर न आए | कुछ 
“ समय उपरान्त आप जी के सेवक ने, जो कपड़े पकड़ कर नदी क्के 


वचित्न जीवन (43) श्वी ग्रुर मानक देव जी 
:..वका... कक .ध" _कपका मी अमाका 4 बवाल न्‍ी थाना असया _न्‍ पक ल्‍न्‍ी -बडआा क्‍न्‍ -बलाएा .क्‍ बलयार 4 -काफपा + अका क्‍ बकाएा + ल्‍अयय 
किनारे बैठा था, घर जाकर जे राम जी को खबर सुनाई कि 
नानक जी ड्व गए हैं तो जै राम जी तेराकों को साथ लेकर नवदी 
पर गए | आप जी को बहुत ढू छा किन्तु आप नहीं मिले ॥ बहुत 
देखने के पश्चात्‌ सब लोग अपने अपने घर चले गए । कु 
भाइआ जैराम जी के घर वहुत चिन्ता और दुःख प्रकट कया 
जा रहा था कि तीसरे दिन सवेरे ही एक स्नान करने वाले भक्‍त 
ने घर आकर वहिन जी को बताया कि आपका भाई नदी के 
किनारे बैठा'है। यह्‌ सुन कर भाईओआा जैरासम जी वेई की तरफ दौड़ 
पड़े और जब जब पता चलता गया और वहुत से लोग भी वहां 
पहुंच गए ।. जब इस तरह आपके चारों तरफ लोगों की भीड़ 
लग गई, आप जी चुपचाप अपनी दुकान पहुच गए | आप जी के 
साथ स्‍ली और पुरुषों की भीड़ दुकान पर आने लगी।. लोगों की 
भीड़ को देख कर गुरू जो ले सोदी खाने का दरवाजा खोल दिया 
और कहा जिस को जिस चीज की जरूरत है वह उसे ले जाए । 
सोदीखाना लुटाने के पश्चात्‌ ग्रुरजी फकीरी चोला पहन कर 
शमशानचघाट सें जा बैठे । मोदीखाना जुटाने और जझ्ुरू जी के चले 
जाने की खबर जब नवाब को लगी तो उससे मु'शी दारा मोदी- 
खाले की किताबों का छिसाव जै राम जी को दुला कर पड़ताल 
करवाया । हिसाव देखने के पश्चात्‌ मुशी ने वताया कि गुरू 
जी के सात सौ साझ रुपये सरकार की तरफ अधिक हैं । इस वात 
को सुन कर नवाय बहुत खुश हुआ । जसले गुरु जी को दुला कर 
कहा कि ऊदास न हो ॥ खपना फालतू पैसा और मेरे पास से पँसा 
ले कर मोदीखाने का कास जारी रखें । पर गुरु जी ने कहा अब 
हमने सह काम नहीं करना हमें कुछ और काम करने का भगवान्‌ 
की सरफ से आदेश हुआ है ! उवाजव ने पूछा क्या आादेश हुआ है ? 
तथ य्रुरू जी ने मूल-मन्ल उच्चारण किया 
९ झोंकार सतिनासू करता पुरखु सिरभऊ सिरवैरू 
अकाल सूरति अजूनी संस ग्रुरप़सादि ! 


वचित्न जीवन (48) श्वी सु नानक देव जी 
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साला-पिता और सास-लखसुर का रोकना 


आपजी की यह तैयारी सुन कर गृरु जी के मात्ता-यिता और 
सास ससुर भी सुलतानपुर पहुंच गए । इन्होंने वहिन नानकी जी 
आर वहनोई जी रास जी के साथ मिल कर अपने अपने ढंग से 
खऋ्रापजी को घर वाहर और सल्री, पुत्र छोड़ कर जाने से रोकने के 
यत्न किए पर गूरु जी ने योग्य उत्तर देकर अपने फंसले को अटल 
रखा और मरदाने सरासी को साथ लेकर लोक कल्याण के लिए 
दुढ़ संकल्प करके चल पड़े । 


शुरू जी का अचार करने का ढंग 


गुरु जी का प्रचार करने का ढंग आधुनिक प्रचार ढंगों से 
भिन्‍न था। अपने मिशन के प्रचार के लिए ग्रुरुजी न कोई जलसा 
करते थे और न ही कोई इश्तहार छाप कर बाँटते थे । जहां 
प्रचार के सुधार की जरूरत होती, वहां पहुंच कर आप कोई नया 
ही करिश्मा करते थे, जिसको देख कर उस करिश्से का विरोधी 
दल झाप जी के साथ वातोां करने भ्रा जाता था और चर्चा करके 
असलीयत को समझ कर आप जी के सिद्धातों को ग्रहण कर लेता 
था। गुरु जो की देशारटन फेरियों में से, जो आप जी की चार 
उदासीयों के नाम से प्रसिद्ध हैं. पाठक गण देखेंगे कि किस तरह 
गुरु जी ने देश की चार दिशाओं के कोने कोने में पहुच कर नया 
ढंग प्रयोग करके अपने मिशन का प्रचार किया । 

उस समय एक त्तरफ अपने आप को धारसिक प्रवत्तेक 
कहलाने वाले जोगिओं, पंडितों और मूुल्ला मौलवीयों आदि 
श्रेणियों का जोर था और दूसरी तरफ दुनिया को लूट कर खाने 
वाले चोरों, ठगों, पाखंडियों और अत्याचारी राज्य-कमेचारियों 
का वोलवाला था | गुरु जी ने इन दोनों श्लेणियों की मंजिल पर 
पहुंच कर उनका सुधार करने के लिए यह उद्यासियां धारण कीं ! 


वचित्र जीवन (49) क्षी गुरु नानक देव जी 
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उस ससय जन-साधारण के सफर करमने के लिये न मोटरे' 
न रेल गाड़ियां, न हवाई जहाज आदि साधन थे। गुरु जी ने 
अपने साथी मरदाने के साथ तिब्बत से लंका तक, उत्तर से 
दक्ष्णि और नागालेंड, तक सियाम से मिश्र आदि अरव देशों, 
पश्चिम से पूर्व, पहाड़ों, दरियाओं, समुन्द्रों, जंगलों तथा रेग-स्थानों 
को पार करके लगभग बीस इक्को साल पैदल सफर किया । 

उस ससय देश में जो घोर जुल्म हो रहा था । उसका वर्णन 
खआाप जी ने इन्हीं शब्दों में किया है- 

राग मार मः | (पन्‍ता 45) 


कलि काती राजे कसाई धर्मे पंखू करि उडरिया। 

कूड़ अमावस सचु चंद्रमा दीसे नाही कह चड़िया | 

हउ भालि विक्‌न्‍नी होई । 

आधेरे राह त कोई ॥॥ 

विचि हडउमे करि दुखु रोई। 

कहु नानक किसि विधि गति होई ॥07॥ 

भाव:-राजे लोग जालम हो कर लोगों पर जुल्म कर रहे थे 

सारे हनेर ही हनेर (जोर जुल्म) है सच्च कहीं नहीं सिलता । हनेर 
(जुल्म) से बचने के लिये लोग दु:खी हैं। लोगों का यह दुःख (किस 
तरह दूर किया जाये ? 


ह+-+(+- 


वचित्र जीवन (5) श्री गुरु नानक देव जो 
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गांव में आय जो को एक भाटड़े उंनरोआ ने सेवा को, उसने गुरु जी 
को बड़े प्रेस के साथ अपने पास रुखा और उयदेश लेकर आप जो 
का सिंह वना | यहां से गुरू जी चाहल गांव अपने ननिहाल जाते 
हुए रास्ते में एक रोड़ी पर वुक्षों की छ्ांव के नोचे बैठे, जो गुर की 
रोड़ी साहिव के नाम से प्रसिद्ध है | यहां से चल कर गुरु जों चाहल 
अपने ननिहाल जा पहुंचे । 

चाहल कुछ दिन विश्वाम करने के वाद आय लाहौर पहुंच गए, 
लाहौर में जो कुछ आपजी ने देखा उसका वर्णन आपजो ने इस 
तरह किया है:- 

इलोक वारां ते बद्यीक ॥महला 7॥॥ 
लाहौर सहरू जहरू कहरू सवा पहरू ॥27॥॥ 

अर्थात्‌:-लाहौर शहर में सवा पहर दिन चढ़े तक कहिर (जोर 

जुल्म) होता रहता है । 


काम 
भाई लालो के पास 
(सैदपुर) 
लाहौर शहर के ऐसे घ्‌ णास्पद हालात देखकर गुरु जो रावी 
नदी पार करके गुजरा वाले के जिले में (ऐसनावाद) अपने एक 
सिंह भाई लालो के पास जा बसे । आप जो केवल भोजन करने के 
लिए हो भाई लालो के पास आते थे नहीं तो गांव से आधा मोल 


प्प सिलने लिए मस्ः  ़ि ७-5 

इस प्रेमी सिह को ने के लिए महान्‌ कोष के अनुसार 
गुरू जी दो वार फिर से आए थे | इसका कारण यह कहा गया है कि 
मैहला कालू जो पछे विंड(डेहरा साहिव)गांव जामाराए के नजद्धेक, 
के निवासी थें। गुरु जी अपने ननिहाल चाहल गांव से पढे विंड 
को जाहमन के रास्ते अपने सिंह भक्तों को मिल कर जाते-आते 

रहते कद के 

छहते थ 


वचित्र जीवन (52) नी गुरु सानके बेस जी 
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वाहर एक रोड़ी के ऊपर पत्थरों का आसन ऋरके सारा समय बैठ 
कर नाम स्मरण करते रहले श्थे | यहीं से हवा आपका सास सानक 
तपा प्रसिद्ध हुआ था । पा का कि 
दो-तीन दिन उपरान्त भाई मरुदाना यहां से अपने परिवार 
को मिलने तलवबंडी चला गया । 


खसलिक भाणोे को उपदेश 


इन दिलों सेंड ही सैदपुर के पठान राजा के दीवान मलिक 
भागो ने ब्रह्म भोज करके सवको भोजन करवाया । पर जब उसको 
पता चला कि नानक तथा भोजन अहण करने नहीं आया तो उसने 
इसमें अपना निरादर अनुभव किया कि मेरे बुलाने पर कोई क्‍यों 
नहीं आया ? मलक ने अपना आदमी भेजकर गुरु जी को बुला कर 
पूछा कि आप मेरे ब्रह्म भोज में शामिल क्‍यों नहीं हुए । 

गुरु जी ने उसको उत्तर देने के लिए कहा कि आप अपना 
भोजन मंगवाएं, अगर ग्रहण करने योग्य होगा तो ग्रहण कर लेंगे ! 
मलक ने अपने नौकर से हलवा, पूड़ी और अनेकों उत्तम पदार्थ 
मंगवाएं और गुरु जी के आगे रख दिये । दूसरी तरफ गुरु जी ने 
भाई लालो से उसका बाजरे का सूखा टुकड़ा भो मंगवा लिया | 
मलिक जी का हलवा पूड़ी आप ने दाएं हाथ में पकड़ लिया और 
लालो की रोटी का दुकड़ा बाएं हाथ में । 

देखने वाले हैरान थे कि यह क्‍या हो रहा है । गुरु जी ने सब 
के सामले दोनों हाथों की मठियों को जोर से निचोड़ा । तब सभी ने 


च्> 


देखा कि मलिक भागो के टुकड़े में से खून के कतरे गिर रहे थे 
ओर लालो के टुकड़े में से दूध की लू दे टपक रही थी | एक तरफ 
हैरान रह गए । गुरू 


से दूध और दूसरी तरफ से खून देखकर लोग 
जी ने कहा, देखो, मलिक भागों ! त्तेरे ब्रह्म भोज में से खून टपक 


हे 


वचित्र जीवन (53) व्थरी गत सानक देव जी 
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उनका 


च्हाह। यह वज्क्ता सलोज तम से गरोदा के ऊपर जलम करक उनके 
दून निचोड़ कर तैयार किया है । पर उधर ऊाई लालो ने अपनी 
सच्ची सुच्ची कमाई लगाकर जो रोटी तैयार की है उसमें से ईमान 
दासी की कमाई का दूध टपक रहा है । इस लिए कोई सूफ यूफ 
चाला साधू दूध को अहंग करने के वाद रकत ग्रह्मण नहीं करता ॥ 
यही कारण है कि हम तुम्हारे भोज में शामिल नहीं हुए 

गुर जा से यह बातें सुन कर मलिक वहुत परेशान हुआ उस 
ने अपनी भूल की साफी मांगी और आगे से गरीबों पर दया करने 
का प्रण किया । इसी तरह गर जी ने एक घनवान का अभिमान 
दूर करके उसको ईमानदारी की कमाई करने का उपदेश दिया 


कप इमानदारी की कमाई करने वाले भाई लालो को सम्मानित 
केया 





नीचों का सम्मान 
फिर जब पंडितों ने शोर मचाना शरु किया कि सानक दोषी 
जो उत्तम क्षत्रिय जाति सें जन्म लेकर नीचों के घर खानाः 
खाता है, तब गू८ जी ने यह शब्द उचारण किया:- 
सिरी राग मः ) (पन्ना 45) 
लेख बोलण बोलणा लेखे खाणा खाऊ ११ 
लेखे बाट चलाईआ लेखें सुणि बेखाऊ ॥॥ 
सभ को आखे वहुतु घटि ऋऋखे कोई 
कीमति किसे न पाईआ कहणि ले वडा होई ॥। 
साचा साहिब एकु तू छोरि जीआ केते लोझ ॥3॥ 
सीचा झऋंदरि नीच जाति तीचीहू अति नीच ॥॥ 
सानकु लिनकीे संशि साथि वडिया सिऊ कीआ रीस ॥। 
जिये नीच समाली अलि लिये नदरि तेरी वखसीस |43 
अर्थात्त:- परमेश्वर के लेखे में ही वोलना होता है और लेखे 


वचित्र जीवन (54) थ्वी गुरू लानक देव जी 
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में ही खाना खाते हैं । लेखे में ही चलना, सुनना और देखता होता 
है। अपने आप को हर कोई वड्ाा कहता है पर अयते कहने से कोड 
बड़ा नहीं होता । एक सच्चा परमेज्बर ही वड़ा है बाकी सार संसार 
के जीव उसके आगे छोटे हैं | में (नानक) संसार के उन लोटे जीवों 
सें से एक हूं उनके साथ ही मेरा मेल-जो व है । बड़ों के साथ मेरों 
वरावरी नहीं है । क्‍योंकि जहां. नीचों की देख-माल होती है, बर्द 
परमेश्वर की कृपा दृष्टि होती है। झापजी के यह वचन सुन कर 
पंडित चुप हो गए, और गुरु जो झरने कंकड़ों के आसन पर जा 
बैठे ॥ 
सैथदपुर में गुर जी की इस याद में भाई लालो के घर एक 

कुआं है । जिसके जल के साथ गुरु जो सस्‍तान करते थे, और एक 

गुरुद्वारा रोड़ी साहिव जहां गुद जो कंकडों के आसन पर बैठ कर 
खात्म चितनत करते थे, प्रसिद्ध है । 


ललबंडी स्वा-बाप कं पास 


मरदाना, जो कुछ दिनों से अपने परिवार को समिलने के लिए 
तलबंडी गया हुआ था वह वापिस भा गया | उसने गुर जो को 
राये बुलार की तरफ से बेनती को कि एक वार तलवंडो आकर 
दर्शन दे जाएं । वह बुद्ध अवस्था के कारण अपने आप तुम्हें 
मिलने नहीं आ सकते । फिर मरदाने ने वताया कि साता तुप्ता जा 
आर मेहता कालू जो तथा ओर श्रद्धानू लोग भो आप जी 
को बहुत याद करते हैं और मिलने के लिए व्याकुल हैं । 
मरदाने से यह सन्देश गुझ जी सुन कर एक महीना सैयदयुर 
निवास करने के उपरान्त तलवंडी को चल दिए्‌। तलवंडी पहुंच 
खआापजी वाहर ही एक कुएं के पास ठहर गए 
जब मरदाने के द्वारा युद्ध जी के वाहर झाने का पता चला 
लो आप जो के माता पिता और चाचा लालूजो आंपजो को मिलने 


मा गिर (55) श्रो युरु नानक देव जी 
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आए। परस्पर कातों के दौरान मेहता कालू जो और चाचा लालू 
भी ने झ्ापजी को घर रहकर काम काज करना और अपनी स्त्नीव 
पत्रों की देखभाल, पालन पोषण हेतू बहुत जोर लगाया समर आप 
जी ने कहा कि सें अपना जीवन लोक कल्याण के लिए ल्लगाना 
उहता हूँ । मैं इस लोक कल्याण के कास में ही कमाई करना और 
अपतले वाल-बच्चों का पालन-पोषण समभता हूं) 

फिर इतनी देर में राये बुलार का आदसी आपजी को लेने 
थी गया। आप जी राये बुलार का प्रेस और श्रद्धा देख कर उसके 
जुर मिलने चले गए । राये बुलार ने भी बड़े सम्मान के साथ आप 
जी को घर रहने को प्रेरणा दी पर आप जी ने नमूता के साथ 
उसको भी अस्वीकार कर दिया। 


सज्जन ठग का उद्धार 


कुछ दिलों के उपरान्त माता-पिता के पास चर रह कर और 
अपने अद्धालुओं को मिलकर गुरु जी मरदाने को साथ लेकर फिर 
चल पड़े और रावी को पार करके मुल्तान की तरफ चल दिए। 
रास्ते में एक दिस हंड़प्पा झठहरे और फिर तुलंबे (जिला सुल्तान सें ) 
नहँंच गए । यहां एक बड़ा प्रसिद्ध ठप रहता था, जिसका नाम था 
जेज्जन | इससे अपने घर में ही हिन्दुओं के लिए मन्दिर और 
पल्लमानों के लिए मसजिद बनाई हुई थो और आने जाने वाले 
यात्रियों के लिए खाने पोने का और रिहारश क्य भी धअवसच्ध किया 
हुआ था | पर जब रात क्रा समय होता तो यात्रो को सार-काट कर 
उसके पास से सार कुछ छीन लेता था! गुरु जी इसका सुधार 
फेरने के लिए मरदाने सहित उसके घर रात ठहरने के लिए चले 
गण । सज्जन ने इचका बहुत सत्कार किया, और जलपान की 
सेवा करके विश्लाम करने के लिए एक अति सुन्दर कमरा दे 


वचित्र जीवन (56) श्री गुर नानक देव जी 
हक ८८0० कक >> ४ १९७० ६७ ८2० ६ 9 (न ७4४२७ ६ “बट कक “यह यहा ज्कना अ>- 4) “0 थ की ब्याछ ७ नया $ 7 २ -क- 
दिया । जब सज्जन गृछ जी के पास बेंठ कर ब्रात कर नहा था 
तो अन्तंयामी गुरू जी ने उसके तौर तरीके देखे कर मनन्‍दान का 
कहा, मरदाना ! रवाब छेड़ो । जब मरदाने ने रवाब घ्वड्टा सता 
आप जी यह शब्द ऊंची और मीठी धुन में गाने लग गए:- 
सही महला !॥। (पन्‍ना 729) 

ऊजल्‌ कैहा चिलकणा वोटिम कालड़ी मस्ु ॥। 

घोतिआआा जूठि न उतरे जे सऊ धोवा तिसु ॥7॥॥ 

सजण सेई नालि मैं चलदिआ नालि चलनि | 

जिथै लेखा मंगीएँ तिथ खड़े दिसंनि ॥॥]॥॥ रहाऊ।॥। 

कोठे मंडप माड़ीआं पासहूं चित वीआहा ॥! 

ढठीआ कंमि न आवनी विचहु सखनी आहा ॥2।। 

वंगा वे. कपड़े तीरथ मंकश्कि वसंनि ]॥ 

घुटि घुटि जोआवणे व्गे न कहीअनि ॥3॥॥ 

सिंमल रूखु सरीरू मैं मैजन देखि भुलंनि ॥ 

से फल कंमि न आवनी ते गुण मे तनि हंनि ॥4॥॥ 

अंधुले भार ऊठाइआ डूगर वाट बहुतु ॥॥ 

अखी लोड़ी ना लहा हऊ चढ़ि लंबा कितु ॥5। 

चाकरीआ चंशिह्ताईआं अवर सिश्ञाणप कितु ।। 

नानक नाम्‌ सभालि तू वधा छटहि जितु ॥6 

इस शब्द को ज्यों-ज्यों सज्जन सुनता रहा उसको हर एक 

अक्षर अपने ऊपर ही पश्रयोग होता दिखाई दिया | अपने किए हुए 
पाप और अत्याचार उसकी आंखों के आझागे घमने लगे । उनके 
भयानक परिणामों का अनुमान लगा कर सज्जन सिंहिर उठा और 
अपने ठिकाने से उठ कर गरु जो के चरणों में मिर पड़ा; क्षमा 
मांगी और पिछले गुनाह साफ करने के लिए विनती की । सज्जन 
के पश्चाताप वाली बिनती सुन कर गुरु जी ने कहा, सज्जन अगर 


बचित्र जोवन (57) की गुरु चानक देव जी 
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तुम सच्चे हुदय से अपना कल्याण चाहते हो तो यह पाणयो के 
साथ इकट्ठी को हुई कमाई की दौलत सब जवूूस्तसन्‍्द गरीबों को 
बांद दो और आगे से नेक ईमानदारी को कमाई करके ऋाप 
खाओं और जरूरतमन्दों को खिलाने का पश्रण कर लो | पायों को 
कमाई से घर-वार और क्तत्-सव सन्नो अववित्र हो जाते हैं, और 
ईमसानदारो को कमाई खले से सब कुछ पतल्िच हो जातर है । 

आगे से जीवन को सातक-चुयरा रखने के लिये गुरु जी ने 
सज्जन जी को कहा कि अयदे घर में घर्मेंशाला वनवा कर सत्संग 
करवाया करे ।॥ सेक कसाई करके आते-जाने वाले यात्रियों की 
सेवा करना, और परमेश्वर क्यो सदा याद रखना। गुरु जो की 
आज्ञा सान कर सज्जन ने अपनी पायों की सारी इकट्ढठी की हुई 
कमाई भरीवों में वंट दी और गुरु जी से चरण पाहुल और 
नास-दान का उपदेश लेकर सिंह वत गया । इसके उपराब्त घर 
में घर्मेशाला वनाकर सत्संग और अतिथियों की सेजा करने लग 
गया | इस क्तरह सज्जन सच्च-मुच हो सज्जन वन गया और ठयी 
उससे कोर्स दूर चली गई । यह पहलो धर्मशाला हैं जो गुरु जी ने 
वनचाई थी ६ 


पाक घटच 


(झेख ब्रह्म फरोद सानी) 

सज्जन को कोक मार्ग पर लाने के वाद गुरु जी पाक पटन 
(जिसका नाम तब ऋजोघ्रन था) शेख ज्रह्म को, जो उस सयय का 
एच्त प्रसिद्ध सहायुरुष फोर था, जा सिले। उसका तपस्या करने 
कंग स्‍थान जो कि नगर से चार मील यवाहर दक्षिण की तरफ 
भा, वहां उसके पास चले गये । 

शेख ब्लह्मय जिसको फरीद सानो भो लिखा है, फरीद जी से 
इसवी पीढ़ी में हुए थे | इसका देहान्त यूद जी के पन्द्रह साल 
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बाद सम्बत्‌ 460 में हुआ । इनके खाथ परसार्थ को चर्चा 
गुरु जी कुझक्षेत्र को चल दिए । 
गुरु जो की याद में इस स्थान पर ग॒म्द्वाना नानक सर्दा नास 
प्रसिद्ध है । 


लक अत 
जे 5, ईर 


हि] हा 
व्ुरुकोल सूर्य प्रहण 
त्> छः 
गुरु जी जव क्‌ुक्षेत्र पहुंचे तो उस समय सूर्य ब्रह्मण का बड़ा 
भारी मेला लगा हुआ था। आप जी मरदान के साथ सरोवर 
के एक किनारे डेरा डाल कर बैठ गए । 
मेले में बहुत से लोग आए हुये थे, गुरु जी ने पन्डितों के साथ 
चर्चा करने के लिए एक देगची में मांस पकाना 
ग्रहण के समय हिन्दू लोग कुछ खाते-पीत्ते 
चूल्हे में आाग जगाते हैं । 


पर यहां आग पर देगची रखी हुई देखकर बहुत से लोग 
इकठ्ठे हो गए। जब गुरु जी से उन्होंने पूछा कि आप ने साक्षु 
का भेष धारण करके इस ग्रहण के समय आग जला कर यह 
तल 5 अलग किसकी लिए रखा हुआ :है ”? तो आझाप जी ने कहा यह 
मांस है। उन्होंने कहा, सूर्य ग्रहण के समय यह आप बड़ा 
अयोग्य काम कर रहे हैं, साधू भेप, सूर्य ग्रहण और मांस खाना 
यह महां पाय है । गुरुजी ने कहा कि हर-एक मांस के कारण 

जीरि छ्लै पर र्ज 
टी [तल है। मांस के विना किसी जोब का जीवित रहना ही 
सम्भव है । 


शुरू कर दिया, 
नहीं हैं औरन 


वचित्र जीवन (59) ओ गुरु चानक देव जी 
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हो सम्बन्ध रहता है, यह छोड़ा नहीं जा सकता । 
बार सलार ॥॥ सलोक सः 400 (पन्‍ता [289) 
पहिला सासह सिमिआ मसासे अंदरि वासु ॥ 
जीऊ पाई मासु सुहि सिलिआ हड्‌ चमु ततु सास ॥॥ 
सासहु वाहरि कंढिआ ससा सासु गिराखु ॥॥ 
. सुहं सासे का जीम सासे की सास अंदरि सासु ॥॥ 
वढा होआ वीआहिआझ घरि ले आइआ। साखसु ॥ 
सासहु हो सास्‌ ऊपजऊे मानसहु सभो साक्‌ 
-संत्तिगूरि मिलिए हुकसु बुझोएँ तां को आजे रासि 
आपि छुटे नत छुटीएँ “नानक वबचनति विणासु ॥॥॥ 
शब्द के अन्त सें लिखा हैः- - 
पांडे लू जाणे ही नाही किथहु सासु उपंना ॥॥ 
तोइअहु अनु कमाडु कपाहा तोइअहु त्रिभवणु गंना ॥ 
चोआा आखखे छक वहु विश हघ्छा तोऐ वहुछु विकारा ११ 
ऐसे रस छोडि होवे सनिञ्रासी नानकु कह्ै विचारा ॥2॥। 
#सांस की यह परिभाषा और विचार सुनकर नानू पण्डित चने 
गुछ जी को त्तसमस्कार किया और साथियों को वताया कि यह 
कॉलिसुग में अवतार होक र आए हैं। इनके साथ हम चर्चा करने 
के अयोग्य हैं । नानू की यह वात खुन कर सव ने हाथ जोड़ 
कर गुरु जी को चमस्कार किया ॥ इस स्थान पर एक गुरुद्वारा 
इस याद में बना हुआ है । 





>इसका यह भाव नहीं कि गुरु जी ने मांस खाना ठोक या 
जरूरी वत्ताया | भाव यह है, कि जो पुरुष दूसरों को लूट-लूट कर 
खाता है और अत्याचार करता है, उसका यह कहना कि मांस 
खाना जीव हत्या है, पाखन्‍्ड और धोखा है । सच्चा वैष्णव वही है 
जो किसी प्रकार कभी किसी का हृदय नहीं छुंखाता। 


चचित्र जीवन (60) थ्वी गुस नानछ देख जी 
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व्यरमाल शेख कलंदर अली के साथ चर्चा 


करुक्षेत्र से गुरु जी करनाल आये । यहाँ आप की एक सूफी 
फक्रीर शेख कलंदर अ्रली के साथ चर्चा हुई । कई बिद्वाता का 
कथन है कि गूरु जी ने इस चर्चा के समय ही शेख कलंदर ऋला 
को उसके पूछने पर बताया था कि हम मो कलंदर हीं हेँ ।शख 
ने जब हैरान होकर पूछा कि आप कलंदर किस सरदह्न हैं ? क्षाप 
की तो वेशभूषा और ही है ? तब गूरू जी ने परमेश्वर को संवोधन' 
करके इस शब्द का उच्चारण किया शरीर अपना कलंदर होना शेख 
की वताया:- 
विलावलु महला €॥ (पन्ना 795) 
सनु मंदरु तनु बेस कलंदर घरटि ही तीरथि नावा ॥! 
एकु सबदु मेरे घ्ानि वसतु है वाहुड़ि जवमि न आवबा ॥॥/ 
जीभ जंत सभि सरणि तुमारी सरव चित ठुदष्यु पासे ॥ 
जो तुथ भाजे सोई चंगा इक सानक को अरदासे ॥।8।| 
सोट:-क लेंदर-म्‌ सलमान फकीरों का एक केप है, जो वे-परवाही 
की दशा में रहता है । बे-परवाह््‌ शब्द की श्वी गुरु अजु न देव जी 
ने इस तरह व्याख्या की है:- 
संतन अवर न काहू जानी |) 
च-परवाह सदा रंगि हरि के जा को पाखु सुआमी ॥ 
(टोडी मः 5 पन्‍ना 7) 
बे-परवाह लोग और किसी को नहीं सानते, केवल एक हरि 
के नाम में ही रंगे रहते हैं 
गुरू जी की इस याद में यहां मुहल्ला ठठियारां में गुरुद्वारा 
जना छुआ है, जो मंजी साहिव के नाम से प्रसिद्ध है । 


पंचित्र जीवन (६64) 


च्क्क 2 ज0- पक, (०७ 0 क ऊ 


श्री सुर नानक देव जी 


40 अर ६ ८-० ०५ जय ८ २३ आए रे -य्- ॑रक- ८५ ८२ ९0) यथा ९9 २८2० 


पानीपत शेख डडीहरी 


हक से शुरु जी पानीपत पहुंचे, यहां शेख शरक के एक 
चे 


शेख ताहर अली, जो शेख ट्टीहरी करके प्रसिद्ध 
न, के साथ आप जी की चर्चा हुई । 


अखे ठटीहरी ने कहा-आप अपना सिर-मुँह क्‍यों नहीं सूँडवाले 
हराकर ताल क्‍यों रखे हुए हैं । गुर जी ने कहा शेख जी ! सिर 
| भुडवाने का कोई लाभ नहीं सन सुँडाला चाहिये | शेख ने कहा 
भदाराज ! सन कैसे मुँडाया जाता है ? 
५४ जी बोले, अपने सन की इच्छाओं” (संकल्प विकल्‍प) छपी 
_ ये, जो बहुत लस्‍्बे होते हैं, उनको गुरू उपदेश की कैंची से का 
5 मन को इच्छा रहित करना ही संत को सूँडना होता है । ग्ररू 
है के यह शब्द पुन कर शेख अत्यन्न प्रसन्‍्त हुआ । और गुरू जी 
जग दिन अपने पास रुख कर बड़े प्रेम से परस्पर आध्यात्मिक 
पे केरके आनन्द सचात्ता रहा । 


. न व हि 
हरिद्वार पण्डिलों को साथ अ्चा.... 
पानीपत से गुरु जरि हरिद्वार आए १ यहां काप जी से देखा कि 

रहे है लोग चढ़से सूर्य की सरप्फ मुँह करके गंगा के पानी की वहा 

कह जतको असलोयल ससकाने के लिए गुरु जी सूर्य को तरफ 
हे करके पक्चिचस दिशा में हाथों में सर-सर कर पानी फेंकने 
| 

गुरु जी को उल्टी तरफ पानी फैंकले देख कर लोग इकट्ठे हो 
गए और पूछने लगे । आप दाची उल्टी सरफ चंयों फेंक रहे हैं ? 
पड जी ने कहा आप सूर्य को पानो क्यों दे रहे हैं लोगों के उस्तर 
हा दिस कि हम सूर्य के छारा अपने पित्तरों को पिलू जोक 
मे पत्ती पहुंचा रहे हैं ।॥ गुर जी ने कहा हम अपनी चेतो को मारे 


वचित्र जीवन (64) श्रों मुझ नानक देव जो 
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जो इस्लाम कबूल नहीं करता था। उसको या तो मार देता था, 
या कैद करवा देता था । बादशाह को जब पता चला कि एक 
हिन्दू फकीर यहां आया है जो लोगों में अवने नए मत का प्रचार 
कर. रहा है तो उसने आपजी के पास अपना काजो भेजा। काजो 
ने आपजी के साथ वातचीत करके बादशाह को वताया कि यह 
तो कोई परमात्मा का रुप लगता है, जिस को वाणी में तथा बोल 
चाल में एक आकर्षण है । यह वात सुन कर सिक्रंदर को भी बड़ो 
प्रेरणा सिली और काजी के साथ गुरू जी के दर्शन करने के लिए 
ग्राया । गरुू जी ने काजी और वादशाह दोनों को कहाः- 


जगत माया मोह से अंधा हो रहा है । इसको धर्म-अधर्म कुछ 

नहीं सूक रहा। वादशाह का धर्म प्रजा से इंसाफ करना और 

उसकी देखभाल करना है ॥। काजी का धर्म लोगों को सच्चा रास्ता 

दिखाना और बुराई के मार्ग से हटाना है। अयनी कमाई में से 

भगवान्‌ के नाम दान देना, रिश्वत न लेनी और सेक कमाई 
करके खाना है । 


इस तरह अपने-अपने कतेंव्यों को सच्चे दिल से परा करने 
से स्वर्ग प्राप्त होता है । गुरु जो से यह पक्षपात्त रहित उयदेश 
सुनक र सिकंदर और काजी दोनों ही प्रसन्‍न हो गए और नमस्कार 
करके चले गए 
नोट:-प्रो: क रतार सिह जो ने जीवन-कथा श्वो गह नानक 
देव जी में सेय्यद मुहम्मद लत्तीफ को पुस्तक का हवाला देकर 
लिखा है कि जय गुरु जी दिल्‍ली पहुंचे तो वादशाह सिकंदर के 
सिपाहीयों ने सूचना दी कि एक फकीर जिसका उपदेश करान और 
वेदों से भिन्न है, लोगों में खुल्लम खुल्ला प्रचार कर रहा है और 
वह इतनी महानता ज्राप्त कर रहा है कि अंत में हानिकारक 
>लावित होगा । यह सूचना मिलने पर सिकंदर ने गुरु जो और 


वचित्र जोवन (57) अभी गुर नानक देव जी 
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तुम सच्चे हृदय से अपना कल्याण चाहते हो तो यह पापों के 
साथ इकट्ठी की हुई कमाई की दौलत सब जरुरतमन्द गरीबों को 
वांट दो और झागे से नेक ईमानदारी को कमाई करके आप 
खाम्ो और जरुूरतमन्दों की खिलाने का प्रण कर लो । पापषों को 
कमाई से घर-वार और तन-मन सभी अपवितन्र हो जाते हैं, आर 
ईसानदारी को कसाई खाने से सब कुछ पवित्र हो जाता है । 

आगे से जीवन को साफ-छुबरा रखते के लिये गुरु जी ने 
सज्जन जी को कहा कि अपने चर में धर्मेशाला वनवा कर सत्संग 
करवाया करो | नेक कमाई करके आने-जाने वाले यात्रियों की 
सेवा करना, और परमेश्वर को सदा याद रखना ।॥ गुरु जो की 
आज्ञा सान कर सज्जन ने अपनी पायों को सारी इकट्ढी की हुई 
कमाई गरीबों में बांट दी और गुरु जी से चरण पाहुल और 
लास-दान का उपदेश लेकर सिंह वन गया । इसके उपरान्त घर 
में धर्मशाला बनाकर सत्संग और अतिथियों की सेवा करने लग 
गया । इस तरह सज्जन सच्च-मुच ही सज्जन वन गया और ठगी 
उससे कोसों दूर चली गई । यह पहली धर्मशाला है जो गुरु जी ने 
वनवाई थी।॥ 


पाव्ल पटढन 


(शेख बज्ह्ाय फरोद साली) 

सज्जन को ठीक मार्ग पर लाने के वाद गुरु जो पाक पटन 
(जिसका नाम तब अजोधन था) शेख जहा को, जो उस सयय का 
एक प्रसिद्ध महायुरूष फकीर था, जा मिले। उसका तपस्या करने 
का स्थान जो कि नगर से चार मील वाहर दक्षिण की तरफ 
था, वहां उसके पास चले गये । 

शेख ब्रह्म जिसको फरीद सानो भो लिखा है, फरीद जी से 
दसवीं पीढ़ी में हुए थे । इनका देहान्त गुरु जी के पन्द्रह साल 


वचित्र जीवन (58) थ्वी गुल सानक देव जी 
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वाद सम्बत्‌ 460 में हुआ । इसके साथ परमाथ का चच्र करके 
गुरु जी कुझक्षेत्र को चल दिए 
गुरु जी की याद में इस स्थान पर गुन्द्वारा चानक सर नाम 
प्रसिद्ध है । 
बे ।स्पम 
वास्व्ाल रसूथा सहज 
शक ५2 द 
गुरु जी जब क्‌छ्क्षेत्र पहुंचे तो उस समय सूर्य ग्रहण का बड़ा 
भारी मेला लगा हुआ था। आप जी मरदाने के साथ सरोवर 
के एक किनारे डेरा डाल कर बैठ गए । 
मेले में बहुत से लोग आए हुये थे, गुरु जी ने पन्डितों के साथ 
चर्चा करने के लिए एक देगची में मांस पकाना शुरू कर दिया, 


ग्रहण के समय हिन्दू लोग कुछ खाते-पीते नहीं हैं औरन 
चूल्हे में आग जगाते हैं । 


पर यहां आग पर देगची रखी हुई देखकर बहुत से लोग 
इकट्ठें हो गए। जव गुरु जी से उन्होंने पूछा कि आप ने साथ 
का भेष धारण करके इस ग्रहण के समय आग जला कर यह 
क्‍या पकाने के लिए रखा हुआ :है ? तो झाप जी ने कहा यह 
सांस है। उन्होंने कहा, सूर्य ग्रहण के समय यह आप वड़ा 
अयोप्य काम कर रहे हैं, साधु भेष, सूर्य ग्रहण और मांस खाना 
यह महां पाप है | गुरुजी ने कहा कि हर-एक मांस के कारण 
ही जीवित है। मांस के बिना किसी जोव का जीवित रहना ही 
असम्भव है । 


इन में से एक नानू पण्डित था, जो अपने शाप को बड़ा 
विद्वान और चर्चा करने में बड़ा माहिर समझता था| उससे 
कहा, _मांस खाना शोर पाप है | इसके खाने से लोक-परलोक बिगड़ 
जात हू। तव गुरु जी ने सांस को परिभाष् देकर इस शब्द ढारा 
उनकी समफभाया कि मां के नर्भ से लेकर मरने तक मांस के साथ 


वचित्र जीवन (59) श्री गु८द नानक देव जी 
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ही सस्वन्ध रहता है, यह छोड़ा नहीं जा सकता । 

वार सलार ॥ सलोक सः ॥॥ (पन्‍ता 7289) 

पहिला सासहु सनिमिआ सासे अंदरि वासु 

जीऊ पाई मसासु सुहि मिलिआ हडु चसु तनु सास ॥! 

सासहु वबाहरि कछढिआ सभा मसाखु गिरासु ॥ 

इहुं सासे का जीम मासे की सास अंदरि सासु ॥। 

वढा होआ वीआहिआ घरि ले आइआर मासु ॥ 

मासहु हो समासू ऊपजै सानन्‍हहु सभो साक्‌ु ॥॥ 

सतिगूरि मिलिए हुकसु बुभगोएँ तां को आये रासि ॥॥ 

आपि छुटे नत छुटीएँ *तानक वचनि विणासु ॥7॥॥ 

शब्द के अन्त सें लिखा है:- 

पांडे तू जाणै ही नाही किथहु सासु उपंतता ॥ 

तोइअहु अनु कमादु कपाहा तोइअहु ज्िभवणु गंना ।। 

तोझ आखे हऊ वहु विधि हछा तोएँ वहुतु विकारा ॥॥ 

ऐसे रस छोडि होवे ससिझ्लासी नानकु कहै विचारा (20॥ 

*सांस की यह परिभाषा और विचार सुनकर नानू पण्डित ने 

गुर जी को नमस्कार किया और साथियों को बताया कि यह 
कलियुग में अवतार होक र आए हैं । इनके साथ हम चर्चा करने 
के आयोग्य हैं। नानू की यह वात खुन कर सव ने हाथ जोड़ 
कर गुरु जी को नमस्कार किया । इस स्थान पर एक गरुद्वारा 
इस याद में बना हुआ है । ः 3 





इसका यह भाव नहीं कि गुरू जी ने मांस खाना ठीक या 
जरूरी बताया ! भाव यह है, कि जो घुरूप दूसरों को लूट-लठ कर 
खाता है और अत्याचार करता है, उसका यह कहना कि मांस 
खाना जीव हत्या है, पाखन्ड और धोखा है | सच्चा वैष्णव वही है 
जो किसी प्रकार भी किसी का ह्दय नहीं दुखाता 


अखिन्र जीवन (60) थी सह सासत देव जा 
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करनाल शेख कलंदर अली के राथ चर्चा 


करुक्षेत्र से गुर जी करनाल आये । यहां श्राप की एक सका 


] 


फेर गेख कलंदर अली के साथ चर्चा हर्ट | कई च्िद्वानों का 
असत्ा कल 

को उसके पूछने पर वताया था कि हृूम भी कलंदर हीं हैं क्षख 

ने जब हैरान होकर पूछा कि आप कलंदर किस तरह हैं £ आप 

की तो वेशभूपा आर ही है 7? तयब गुरू जी ने परमेण्वर को संवोधन 


करके इस शब्द कए उच्चारण किया श्र अपना कलंदर होना शैख 
को वताया:- 


कथन है कि गूरु जी ने इस चर्चा के समय ही शेख कलंदर कला 


विलावलु महला [॥! (पन्‍ना 795) 
मनु मदर तनु बेस कलदरू घटि ही तीराथि नावा ॥| 
एक सवदु मेरे प्रानि वसतु हैं. वाहुड़ि जवमि न आवा ॥[0 
जोआ जंत सप्षि सरणि लुमारी सरबव सचिंत दुध्षु पासे ॥ 
जो तुधु भाव सोई चंगा इक नानक की अरदासे ॥७॥ 
नोट:-क लंदर-म्‌ स्‍्लसम(ल फकीरों का एक भेप है, जो बे-परवाहीं 
की दशा में रहता है। बे-परवाह शब्द की श्री गुरु अजू न देव जी 
ने इस तरह व्याख्या की है:- 
संत अवर न काहू जानी |[ 
बे-परवाह सदा रंगि हरि के जा को पाखु सुआमी ॥# 
(टोडी मः 5 पन्‍ता 74) 
हि बें-परवाह लौग और किसी को नहीं मानते, केवल एक हरि 
के नाम में ही रंगे रहते हैं । 
गुर जी की इस याद में यहां मुहलला ठठियारां में गुरुहारा 
चना हुआ है, जो मंजी साहिव के नाम से प्रसिद्ध है । 


चंचित् जीक्‍न (6) श्री गुरु चानक देव जी 
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पानीपत शेर वदीहरी 


करनाल से शुरु जी पानीपत पहुंचे, यहां शेख शरंफ के एक 
प्रसिद्ध चेले शेख ताहर अली, जो शेख टटीहरी करके प्रसिद्ध 
था, के साथ आप जी की चंचर हुई । 

शेख ढटीहूरी ने कहा-कआ्राप अपना सिर-मुँह क्‍यों नहीं मुँडवाते 
इतने लम्बे वाल क्‍यों रखे हुए हैं । गुरु जी ने कहा शेख जी ! सिर 
मुँह मुँडवाने का कोई लाभ नहीं सन सूँडाना चाहिये । शेख ने कहर 
भहाराज ! मंन कैसे मसुँडाया जाता है ? 

गुरु जी बोले, अपने मच की इच्छाओं (संकल्प विकल्प) छपी 
चाल, जो बहुत लम्बे होले हैं, उसको गुरु उपदेश की केंची से काठ 
कर मन की इच्छा रहित करना ही मंत्र को सुँडना होता है | गुरु 
जी के यह शब्द सुन कर शेख अत्यन्त प्रसन्‍त हुआ | और गुरु जी 
फो कुछ दिन अपने पास रख कर बड़े प्रेम से परस्पर आध्यात्मिक 
चातें करके आनन्द सनाता रहा । 

हरिहार पण्डिलों के साथ चलो - 
पानीपत से गुरु जी हरिद्वार आए | यहां आप जी ने देखा कि 


हिन्दू लोग चढ़ते सं्य की त्तरफ मुँह करके गंगा के पानी को वहा 
रहे हैं। उनको असलीयत समफ्काने के लिए गुरू जी सूर्य की तरफ 
पीछू करके पशिचम दिशा में हाथों में सर-भर कर पाती फेंकने 
लगे | 
गुरु जी को उल्दी तरंफ पानी फैकते देख कर लोग इकठ़ठे हो 
गए और पूछने लगे। आप पानी उल्टी तरफ क्यों फेंक रहे हैं ? 
भुरु जी ने कहा आप सूर्य की पानो क्‍यों दे रहे हैं लोगों ने उत्तर 
कहा दिया कि हम - सूर्य के द्वारा अपने पितरों को पितु लोक 
में पानी पहुंचा रहे हैं। गूछ जी ने कहा हम भपनी खेती को माफे 


वचित्र जीवन (64) श्री गुरू नालक देव जो 
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जो इस्लाम कव॒ल नहीं करता था। उसको या ता मार देता था 
या कैद करवा देता था । वादशाह को जब पता चला कि एक 
हिन्द फकीर यहां आया है जो लोगों में अपने नए मत का प्रचार 
कर रहा है तो उसने आपजी के पास कझषततना काजा 'भजा। काजा 
ने आपजी के साथ वातचीत करके वादशाह को बताया कि यह 


तो कोई परमात्मा का रुप लगता है, जिस को वाणी में तथा बोल 
चाल में एक आकषेंण है । यह वात सुन कर सिकंदर को भी बड़ो 
प्रेरणा सिली और काजी के साथ गुरु जी के दर्शन करने के लिए 
आया । गुरु जी ले काजी और वादशाह दोनों को कहा:- 


जगत माया मोह से अंधा हो रहा है । इसको धर्म-अधर्म कुछ 
नहीं सूझ रहा। वादशाह का धर्म प्रजा से 'इंसाफ करना और 
उसकी देखभाल करना है । काजी का धर्म लोगों को सच्चा रास्ता 
दिखाना और बुराई के मार्ग से हटाना है । अपनो कमाई में से 
मगवान्‌ के नाम दान देना, रिश्वत न लेनी और नेक कमाई 
क रके खाना है । 
इस तरह अपने-अपने कतेंठ्यों को सच्चे दिल से परा क रने 
से स्वर्ग प्राप्त होता है । गुरु जो से यह पक्षपात्त रहित उपदेश 
सुनकर सिकंदर और काजी दोनों ही प्रसन्‍न हो गए और नमस्कार 
क रके चले गए 
नोट:-प्रो: करतार सिह जो ने जीवन-कथा श्रों गह नानक 
देव जी में सैय्यद मुहम्मद लत्तीफ की पुस्तक का हवाला देकर 
लिखा है कि जब गुरु जी दिल्‍ली पहुंचे तो वादशाह सिकंदर के 
सिपाहीयों ने सूचना दी कि एक फर्कीर जिसका उपदेश करान और 
चेदों से भिन्न है, लोगों में खुललम खुल्ला प्रचार कर रहा है और 
चह इतनी महानता प्राप्त कर रहा है कि अंत में हानिकारक 
लिए होगा । यह सूचना मिलने पर सिकंदर ने गुरु जी और 


वचित्र जोवन (65) श्री गुरू चानक देव जी 
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सरदाने को और हिन्दु साक्षु सन्‍्तों के साथ, जो उस समय सिकंदर 
ने जेलों में डाले हुए थे, पकड़कर जेल में डाल दिया। और 
कैदियों-की तरह इत को भी चक्कियां पीसने के लिए दे दो गई, गुरू 
जी ने जब सभी साध सन्‍्तों को दुःखी देखा तो मरदाने को आदेश 
दिया कि मरदाने छेड़ो रवाव । मरदाने ने जब रबाव छेड़ा तो 
गुरु जी ने एक शान्‍्त सा शब्द पढ़ा । सब केदी शब्द की ध्षुन सुन 
कर चक्कियां चलाना भूल गए। जेल के दारोगे अयना कास 
करना भूल गए । सिकंदर लोधी भी इत्त फ़ाक से वहां आ। निकला 
वह भी इस दुश्य को देखकर और शब्द सुनकर प्रभावित हो गया । 
जय शब्द समाप्त हो गया तो सिकंदर ने गुरु जी के आगे मस्तिष्क 
फुका कर विनती का कि मेरे पिछले गुनाहों को साफ कर दें ।गरु 
जी ने कहा गुनाह तभो माफ किए जा सकते हैं। अगर आदमो 
सच्चे दिल से पश्चाताप करे और निर्दोदों पर जुल्म करना छोड़ 
दे | गरीब साक्षुओं ने क्या अपराध किया है जो इनके साथ घोर 
अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहे हो ? सिकंदर ने गुरु जो के 
बचनों से प्रभावित होकर सारे निर्दाष कंदियों को छोड़ दिया, और 
आगे से ऐसा न करने का प्रण किया | 


अवय्थूरत दलाल 

दिल्‍ली से आगे गूरु जी सथरा वुन्दावन गए । मथरा में श्री 
कृष्ण जी ने श्वी वासुदेव जी के घर माता देवकी जी के गर्भ से 
जन्म लिया था और वारह वर्षों तक गोकुल में बावा नंद जी ग्वाले 
के घर माता यशोधा जी ने पोषण किया था। वाद में व॒न्दावन में 
सखियों के साथ रास लीला रचा कर अनेकों करतव किये थे | जब्‌ 
गुरु जी यहां पहुंचे तो आप ने देखा कि लोग राजा-रानियों के 
ओर जह्यी कृष्ण और गोपियों के स्वांग रचा कर रास रचा कर 


वचित्र जीवन (67) श्ली गुरु सानक देव जो 
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काम नहीं है। जब गुरु जी जोगीयों के पास “निराला सा भेष 
बनाकर गए तो जोगीयों ने पूछा कि आपका कौन सा मत है ? 
गुरु जी ले कहा हमारा सत निरंकारी है । जोगोयों ने कहा, यह 
लिरंकारी सत आपका अजीव है, आप हसारा जोग मत धारण 
कर लें । आपको सच्चा मार्ग प्राप्त हो जाएगा । युरु जी ने कहा कि 

सच्चा मार्ग किसी भेष से नहीं हैं। जो पुरुष भी अपने आप को 

संसार की ब॒राईयों से वचा कर रखेगा, उसी को ही सच्चा मार्ग 
प्राप्त हो जाएगा । 

सिद्ध लोगों ने आप जी को कामल फकीर जानकर अपने 
जोगी भेष में लाने का बहुल प्रयास किया और कहा कि आप 
हमारे जोग मत के चिन्ह, डंडा, सूँदर्रा, खिर्थां आदि धारण कर 
लें और यह रंग बिरंगे कपड़े उत्तार कर शरीर पर राख पोत 
लें । हमारे भेष में आने से आवनको वहुत मढ़ानता हो जाएगी। 
गुरु जी ने कहा इन चिन्हों के धारण करने से जोग (ईश्वर के साथ 
जुड़ना) नहीं हो सकता | इसका उत्तर आप जो ने इस तरह 
कढ्यि। 

सूही महला !॥॥ चरू 7 (पन्‍ना 730) 

जोग न खिथा जोग न डंडे जोगू न भस्म चढ़ाईएऐ ।। 

जोगु न मुँदी स्‌ डि मुँडाईए जोगु न सिड्यी वाईए ।। 

अंजन माहि निरंजनि रहीऐ जोगु जुगति इब पाईए ॥7॥! 

नानक जीव लिझा मरि रहीएऐ ऐसा जोमु कमाईए ॥। 

वाजे वाभह सिने वाजै लऊ निरभऊ पढदु पाईए ॥॥40॥ 











*मेंरुए रंग का कुर्ता, ऊपर सफेद दुपट्टा, एक पांव में जूती, 
एक पांव नंगा, गले में कफन, सिर के ऊपर टोपी, गले में हडडीयों 
की साला और माथे पर केसर का लिलक १ # 
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अर्थात :-कि खिधा और उड़ा धारण करना, झरीड पर हाफ 
पलनी, सिीा राजाना श्लीर शिर मंठान मे आग सही हाीला | सार 
घारण करने की युतित बह है. कि माया 
उससे निर्लेप रहे। इस तरह रहकर गेगा जीवन व्यतीत का 
कि संसार की वरफ से मतत्् के समान चूपचास खिला छकिसों 
इच्छा और सिरब्रिकार हो ऋर उह्े । सिश्ही छो फूक साद कर 
बजाने के घिनां ही ध्वनि होने लगे तो अलख निरंजन पद के 
पा लेते हैं । 


ना 


0 
अक हू, 


गुरु जो के यह शब्द खुन कर सिद्ध पुरुषों ने आप जी को 
एक महान पुशप मान कर नमस्कार किया और आदेश, आदेश 
करके अपनी शुभ इच्छा से पर्वतों को चल दिए 


क्ध्चव्स सता 


सिद्धों के साथ आप जी की जान चर्चा करने से हुई विजय 
के कारण इस गोरख मता स्थान का नाम नानक मता प्रसिद्ध हों 


गया। यहां गुरुद्वारा बना हुआ है और बैसाखो को बड़ा भारी 
मेला लगता है । 


सीठा शीठा 


इस सानक सता स्थान से चल कर जब गहर जो पर्वे दिशा 
वनारस को जा रहे थे तो रास्ते में [मरदाने ने कहा, महाराज ! 
जंगलों पर्वेतों में ही घूम रहे हैं, जहां खाने के लिए कुछ नहीं 
मिलता । मुक्के भूख ने वहुत सताया है | अगर कुछ मिले तो खाऊं । 


कई लेखकों ने यहां मछंदर नाथ लिखा पर महान कोष में 
मरदाना लिखा है, क्योंकि योगी तो सानक मते से विछड़ कर चले 
गए थे । पर मरदाना गुरु जी के साथ ही था। 





चचित्र जीवन (69) श्री गुरु नानक देव जो 
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उस समय जिस रोठे के वृक्ष के नीचे गूरु जी आराम कर रहे थे, 
उसकी तरफ देखकर मरदाने को कहा, इस बुधक्ष की डाली हिला 
फेर रोके गिरा कर खा लो, तुम्हारों भूख मिंट जाएगी। जब 
भरदाते ने रीठे गिरा कर खाएं तो वह छुडारीं की भान्ति मोठे 
थे। मरदाने ने वड़ा प्रसन्‍न होकर बहुत से खाए । 

इस बृक्ष के रोठें आज भो छुटहारों को भान्ति मीठे हैं, जो 
सानक मंते जाने वाले प्रेमीयों को प्रसाद को तरह दिए जाते हैं । 
चह स्थान नानक मे से 45 सील दूर पूवे दिशा सें है। 


डलों आफ 
ललाइरख पण्डितों से अर्चा 
सानक सत्ते से चल कर गुद जी रास्ते में रीठे मीछे करके 
चनारस पहुंच गए । यह शहर हिन्दु मत के बड़े बड़े विद्वान पण्डितों 
के केन्द्र था । यहां आयब जो का सभिन्‍न पहरावा देखकर वहुत से 
लोग इकट्ठे हो गए और कई प्रकार के प्रश्न पूछने लगे प्रश्नों के 
उत्तर गम्भीर रुप सें सिलते देखकर पण्डिलों ने अपने एक विद्वान 
पंडित चत्तर दास के नेतृत्व में गुरू जी के साथ चर्चा छेड़ दी । 
इस चर्चा के परिणाम स्वरूप गृह जी तने दक्षिणी एक उंकार की 
चाणी की रचना की। रद 
रामकली महला । दखणी आकार ।। (पन्‍चा 929) 

उञम्रंकारि ब्रह्मा उतपतितवा 

उञअंकार कीआ जिनि चिसि ॥। 

उप््ंकारि सैल जुग भें ॥ 

उप्लकारि चेद निरमए ॥॥ 

उंकारि खबदि ऊलछरे ॥ 

उम्रंकारि गुरमसुखि तरे॥। 

उस अखर सुपहु वीचारु ॥ा 

उससे अखरू चिभवण सार 34॥ 


बचित्र जीवन (70) श्री गु८द सानक देख जो 
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इस बानी को 54 पौड़ीयां हैं। जो श्री गुरू ग्रन्थ साहित जा 


के पन्‍्ता 989 से आरम्भ होकर 938 पर समास्त होती हैं । 


डइस वाणी में गुरू जी ने एक परमात्मा को से व्यापकाता 
झौर उसके फैलने का वर्णन करके उसकी महिमा बता कर पंडितों 
को वताया । इसका पंडितों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा जिसके 
कारण बिंद्वान पंडित गुद जी के सिह वन गए । 


पटना शहर सालसराए जोहरी 


बनारस से चल कर गुरु जी भाई मरदाने के साथ रास्ते में 
अनेकों लोगों को अच्छे मार्ग पर डालते हुए कुछ दिनों के वाद 
पटना शहर के वाहर आरा कर बैठ गए । 

पटना शहर का एक हीरों और लालों का वनज करदवे 
वाजा सालसराए जौहरी गुरु जो को शोभा सुन कर अपने नौकर 
अधरका के साथ भोजन तथा और पदार्थ लेकर हाजिर हुआ ! 
गुरु जी ने उसको पूछा, आप क्या काम करते हैं ? उसने कहा, 
महाराज ! मैं होरों का काम करने वाला जौहरोी हूं ! गुर जी 
ने कहा, असली लाल मनुष्य का जन्म है, अनमोल और दुलेमभ है, 
इसे व्यर्थ नहीं वित्ताना चाहिए ईश्वर के भजन स्मरण में लगा 
कर इसको सफल वनानः चाहिए । गुरु जी के इस उपदेश को 
खुनकर सालसराएं और उस का नौकर अधरका दोनों गुरू जी 
की सिकखी धारण करके निहाल हो गए । 


राजा फतह चन्द मैनी जो गुरु गोविन्द सिलह्ठ जी को वाल्या- 
चस्था में अपने चर ले जाकर खिलाया करता था, इस सालसराए 


का ही पौच्र था, इनका घर पटना साहिदव में गुरुद्वारा मैनी संगत 
के नाम से प्रसिद्ध है । 


गा! 


चाचिनष जीड 
न (7) श्वी गरू नानक देव जी 


धरा अर € 5 नकद क 
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गया पित गति 


तन कु चासे चल कर गृह जी गाया यए ) यह शहर गयासुर 

पसिद्ध औ आओ हुआ है, जिसके नाम पर इसका नाम (गया) 

भराने से आर के विडवास के अनुसार यहां प्राणियों के पिंड 
.......। गलि हो जाती है | पण्डितों ने गुरुजी को कहा 


जिस तर> 
४८ 5 जाग यहां आकर अपने पितरों के लिए पिंड भरबाते 
दिए जलाते हैं, उसी तरह आप भी अपने पिततरों 


ऐसा ही करें, तब नरु जी ने यह शब्द उच्चारण 


४ - 


व यति के लिए 
किया: - हे 


खासा सहलला 4॥॥ (पन्‍ना 358) 
देवा मेरा एक साम नाम दुस चिचि पाइआ तेल 7! 
उनि चानणि ऊछ सोख्िशा चका जमस सिऊ सेल 7 
चीका संत को फकाद पाड ॥। 
वै्च सड्िया करि ऐकले एक रती ले भाहि ॥|॥ रहाऊ |ा 
३ पत्तलि मेरी केसऊ किस्सा सच नाम करतार ।। 
हुथ उसे आरी पाछे ऐड मेरा आधास 2॥ 
भग बनारसि स्िफिसि छुमाईा सावे साल मे राऊू ॥। 
गी दाठः ॥3॥! 


3 53०४7 


जप नाचण हां पी जां झिमिसि सवार 
शपा खाकी जक्लाम ऋषि सजा खाए शा ८ा दि पिए रााए क! 
हरि गादि ॥3-27॥ 


] 


0 कज 
ऋ 9 ८ दर्द क मस्थार राई प्रसव स्पा ग्द्चः इजल्िगा 


वचित्र जीवन (72) शथ्वी गुर नानक देव जी 
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सब पापों का लाश भगवान के स्मरण से हो जाता है। मेरा 
(घड पत्तल सच्छे ईश्वर का एक नास है। लोक परलोक में 
मेरा एक वहो ईश्वर का स्मरण ही सहारा है। गंगा ओर काशओी 
का स्तास ईश्वर का सम्मान करना है। जिसमें अत रंग स्तान 
होता है । तीर्थों का सच्चा स्‍तान तब होता है, अगर रात-दिन 
ईश्वर के सलाम स्मरण का सोह लगा रहे | 


एक पिंड पितरों को हलवा, पूड़ी, खोर आदि देना होता है, 
आर दूसरा पिंड देवतामसरों के आगे चावल ओर जों के आटे का 
होता है, जिनको वना कर बाह्ाण पूजा करवाकर दक्षिगः लेते हैं 
मर जी नेबवताया कि अयने हायों से दान किया हुआ कमी समाप्त 
नहीं होता | यादिद्धव्॒ तो अगर यति चाहते हों तो जिंदा रहते हुए 
अपने हाथों से दान करो जो लोक-परलोक सहायता करे। 


बोध गणपर 


यहां पण्डितों को नाम स्मरण का उपदेश देकर गुरु जी बोध 
गया, जो यहां से नजदोक हो है, गए ओर वह स्थान देखा जहां 
महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। इस स्थान पर एक 
मन्दिर में बड़े विशाल आकार को सोने को एक प्रतिमा स्थापित 
की हुई है । जिसकी बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रद्धालू लोग महिसा 
गाते हैं । 


कासस्ूण अपसार दशा 


यहां से गुरु जो मरदाने के साथ चल कर विहार-बंगाल में 
खचिहार करते हुए सुरशिदावाद के रास्ते आासाम के काम रूप 
इलाके के गोहाटी शहर के बाहर जा बैठे | बाद में जब मरदाना 
शहर में से कुछ अपने खाने के लिए लेने गया तो वहां की एक 
प्रसिद्ध जादूगरनो नूरु शाह ने उसको भेडू चना दिया। कछ 


बिन 
आह 053 (79) । ओ गृरु नानक देव जो 
न ८ इक मल 5 ० मल 
(4) नदारि भोगि के होई भससड़ि भऊरु सिधाया ॥ 
5): लक 28 जे आपनी ता नदरी संच्तिगुरु पाइश्रा ॥ 
(6) विस सत् जज कारु है नाइ लड॒ऐ नरकि न जाईए ॥॥ 
न इमेल पुरु किने ले पाइउ बिनु सत्तिशुरु किचै ले पाइआ ॥/ 
0 सला की संतोखई जिनी सचो संचु घिश्ाइआ ॥ 
(0) अल दे ऐकु तू” जिनी सचो सच वरताया ॥। 
सा मानि शावदे दरि सोहति कीरति गावदे 
भुर्द्दरत के जहां गुरु जी ने शेख के साथ चर्चा क्पी धो 
तीन-चार- सर - प्रसिद्ध है। जो शहर की पश्चिस दिशा 
पर है । पाकिस्तान वनने से पहले 


फ्री फफ 
- » भाशी को यहां एक मेला लगता था । 


पर 225 कर 


चलकर गुरु जी दीपालपुर शहर से वाहर 
कोड़ी रहता 


एक शुटिया मै. हे 
* केटिया बहा: जे 
देखकर वहां चले गए । कूटिया में छक क 
ऊसों ने यहां 


था, ज्समे 
<्‌ रु वहा | 
कुटिया डाल दी ६ ये, जी ! मुझे मेरे परिवार 
मं के है, और मेरे सेन से डर कर मेरे नर्जद 
में झापक्षों 


0. । घ्स 
हां, इस क्रारण म॑ 








नहीं ऋता 

वेंता रहता # अपको शायद पता सर 
आएं, कृटिया अयाकि मुझे कष्ट रोग है । झाप मेरे रजदीक रन 
कटिया के पास # बाहर ही रहें। उसको दांव मान कार सूद जी 
बैठ गए ! कक थम चाहर एकपीपल के नीचे डेरा डासा कर 
दमा 84 गज जग 5 सेहत, कोय: में हट (व 
किया श्रौर हलक | से अपनी कृष्ा दृष्डि से उस्तका रोय ठोक 
>> क सलाम स्मरण का उपदेश देकर झागे को चले 


गए | 25 
्प यरज्ां 
पश्प हु समझा: मं 877 हट ड्सातपसा ने पहले 
हा काकिक क्भेस चना हुआ है । पराक्तिस्वान बनने से पहत् 
+उुसाणशी को सेला सयदा या २ 


बचित्र जीवन (80) श्री गुरु नानक देव जी 
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फिर सुल्तान पुर 


प्ाक-पटन से चलकर कसूर के रास्ते पट्टी आए और पट्टी 
से जिसका नाम तब पद्ठे पिंड था, तथा अब डेंहरा साहिब 
(जामराएं के पास) आए । यहां आपजी गांव से वाहर ही रात 
गृजार कर ब्यास पार करके बेबे नानको जी के पास सुल्तान 
पुर पहुंच गए | 


कीरतपुर-सांई बुडल शाह 

कुछ दिन बेचे नानकी जी के पास दर्शन करके गुरु जी 
एक प्रसिद्ध मुसलमान महात्मा को मिलने के लिए कीरतपुर 
को चल दिए ६ सुल्तानपुर से पूर्व दिशा का तरफ सतलज को 
पार करके सांई बुडन शाह के ठिकाने पहुंच गए । 

सांई' बुडन शाह एक अधेड़ उमर का प्रसिद्ध शक्तिशाली 
फकीर था । यह्‌ एक पहाड़ो के ऊपर रहता थाओऔर यहां पर 
शेर और वकरीयां एक साथ इकटठ्ठे रहते थे। 

इस पहाड़ी के नोचे पांच-सात घरों का एक छोटा सा 
पाखोबाल गांव था जो श्वी गुरु गोविन्द साहिब जो ने अपने बड़े 


पुत्र बावा गुरदित्ता जो से सम्मत्‌ 4683 विक्रमी सें बसाया था 
ओर नाम कीरतपुर रुखा 


जब श्री गुरू नानक जी पहाड़ी के पास सांई” को सिलने गए 
तो उसने कहां, .दुनिर्या में घूम कर भगवान का नाम नहीं लिया 
जा सकता, इसलिए में एकान्त वासी होकर,ईश्वर के स्मरण सें 
लगा हुआ हूं । गुरु जी ने कहा, सांई जी ! सबसे बड़ा एकान्त 
यही है, कि पुरुष एक़राग्रचिल होकर सत्संग करे ओर सत्संग 


वचित्र जीवन (8) श्री गुरू नानक देव जो 
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रूपी सरोवर में से ईश्वर के स्नेह वाले श्रेष्ठ उपदेश रूपी 

'सोती चुनकर अपना जीवन ऊंचा करें। बुडन शाह गुरु जो 
के यह शब्द सुना क़र बहुत प्रसन्‍न हुआ, और बिनती को कि 
आप सदा ,ही मेरे पास टिके रहें । मैं आपका सतसंग प्रति दिन 
करता रहूंगा। गुरु जी ने कहा सांई जी ! शरीर के कारण संगत 
सदा स्थिर नहीं रह सकती | आप नाम स्मरण का हमारा उपदेश 
संदा अपने पास रखें । यह वचन सुन्र कर बुडन शाह वहुत प्रसन्न 
हुआ । यहां जिस जगह गुरु जी आकर विराजे थे गुरुद्वारा चरण- 


कमल विद्यमान है । यहां से आधा मील दर बडन शाह की कबर 
पहाड़ी के ऊपर वनी हुई है । 


सयाल कोट हसजा गौस 


सांई बुडन शाह से विदा होकर गुरु जो सुल्तानपुर, वैरोबाल 
जलालावांद, किड़ीयां पठानां से होते हुए सेयदपुर (ऐमनावाद) 
लालो के पास पहुंच गए । भाई लालो को सिलकर गुरु जी पसरुर 
के रास्ते सयालकोट के एक फकीर हमजा ग्रीस का अहंकार दूर 
करने के लिए गए । सयालकोट शहर के दक्षिण की तरफ हमजा 
गौंस नामक एक फकीर रहता था । जो बहुत अभिमानी था और 
लोगों को वर अथवा शआ॥्ञप का डरावा देकर अपनी महानता 
करवाला था। उस समय एक हिन्दु क्षत्रिय से गुस्सा हीकर 
सारे शहर को चष्ट करते के लिए एक गुफा में बंद होकर चलीसा 
काट रहा था । कहता था कि यह शहर मभूठों का है इसको मैं 
नष्ट कर द्‌ूगा। गुरु जो शहर निवासियों को फकीर के इस कहर 
से बचाने के लिए गफ़ा के नजदीक एक बैरी के नीचे बेठ गए 
गुरु जी ने बाद में मरदाने को भेजा कि पीर के शागिरदों को 
कहला कि नानक तपा जी आप जो को मिलना चाहते हैं । जब 


वचित्र जीवन (80) श्री गुरु नानक देव जी 
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फिर सुल्तान पुर 


पाक-पटन से चलकर कसूर के रास्ते पट्टी आए और पट्टी 
से जिसका नाम तब पद्ठधे पिंड था, तथा अब डेंहरा साहिब 
(जामराए के पास) आए | यहां आपजो गांव से वाहर ही रात 
गुजार कर व्यास पार करके बेबे नानको जी के पास सुल्तान 
पुर पहुँच गए ॥ 


कीरतपुर-सांई बडन शाह 
च्झ् च्ऊु मु 
कुछ दिन बेबे नानकी जी के पास दर्शन करके गुरु जी 
एक प्रसिद्ध मुसलमान महात्मा को मिलने के लिए कीरतपुर 
को चल दिए। सुल्तानयुर से पूर्व दिशा का तरफ सतल॒ुज को 
पार करके सांई बुडन शाह के ठिकाने पहुंच गए । 
सांई बुडन शाह एक अथेड़ उमर का प्रसिद्ध शक्तिशाली 
फकीर था । यह एक पहाड़ी- के ऊपर रहता था ओर यहां पर 
शेर और वकरीयां एक साथ इकट्ठे रहते थे । 


इस पहाड़ी के नोचे पांच-सात घरों का एक छोटा सा 
पाखोवाल गांव था जो श्री ग्रुरु ग्रोविन्द साहिव जो ने अपने बड़े 
पुत्र बावा गुरदित्ता जी से सम्मत्‌, 683 विक्रमी में बसाया था 
आर नाम-कीरतपुर रखा । 

जय शी ग्रुर. नानक जी पहाड़ी के पास सांई को मिलने गए 
तो उसने कहां, . दुनियां में घूम कर भगवान का नाम नहीं लिया 
जा सकता, इसलिए में एकान्त वासी होकर,ईश्वर के स्मरण में 
लगा हुआ हूं । गुरु जो ने कहा, सांई जी ! सब से वड़ा एकान्त 
सही है, कि पुरुष एकाग्रचित होकर. सत्संग. करे और सत्संग 


वचित्र जीवन (8) श्री गुरू नानक देव जो 
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रूपी सरोवर सें से ईश्वर के स्नेह वाले शअ्रष्ठ उपदेश रूपी 
मोती चुनकर अपना जीवन ऊंचा करें। बडन शाह गुछ जो 
के यह शब्द सुन क़र वहुत प्रसन्‍न हुआ, और विनतो को कि 
आप सदा .ही सेरे पास टिके रहें। मैं आपका सतसंग प्रति दिन 
करता रहूंगा। गुरु जी ने कहा सांई जी ! शरीर के कारण संगत 
सदा स्थिर नहीं रह सकती । आप नास स्मरण का हमारा उपदेश 
सदा अपने पास रखें । यह वचन सुन कर बुडन शाह बहुत प्रसन्‍न 
हुआ । यहां जिस जगह गुरु जी आकर विराजे थे गुरुद्वारा चरण- 


कमल विद्यमान है ॥ यहां से आधा मील दर बडन शाह की कवर 
पहाड़ी के ऊपर बनी हुई है 


सयाल कोठ हसजा गौस 


सांई बुडन शाह से विदा होकर ग्रुरूु जो सुल्तानपुर, बैरोवाल 
जलालावाद, किड़ीयां पढानां से होते हुए सेयदपुर (ऐमनावाद) 
लालो के परस पहुंच गए । भाई लालो को मिलकर गुरु जी पसरूर 
के रास्ते सयालकोट के एक फकीर हमजा गौस का अहंकार दूर 
करने के लिए गए । सयालकोट शहर के दक्षिण की तरफ हमजा 
गौस नामक एक फकीर रहता था। जो बहुत अभिमानी था और 
लोगों को वर अथवा श्राप का डरावा देकर अप्रनी महानता 
करवाता था। उस समय एक हिन्दु क्षत्निय से गुस्सा होकर 
सारे शहर को नष्ट करने के लिए एक गुफा में बंद होकर चलीसा 
काट रहा था । कहता था कि यह शहर भ्ूठों का है इसको से 
नष्ट कर दू गा। गुर जो शहर निवासियों को फकीर के इस कहर 
से बचाने के लिए गूफा के नजदीक एक बरी के नीचे बैठ गए 

गुरु जी ने बाद में सरदाने को भेजा कि पीर के शागिरदों को 
कहना कि नानक तपा जी झापजो को मिलना चाहते हैं ॥। जब ८ 


वचित्र जीवन (82) श्री गुरू नानक देव जो 
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भाई मरदाने ने गुफा के पास जाकर उसके शागिरदों को यह वात्त 
वताई तो उन्हों ने कह्ठा कि हमें पीर जी का हकक्‍म है कि चालीस 
दिनों के लिए न कोई उनको बुलाए और न ही अन्दर आए । हम 
ने चालीमें सूर्य नहीं देखना है । जब यह वात मरदाने ने आ्राकर 
गुरुजी को वताई तो गृरु जी ने कहा मरदाना । पीर जी के 
श्रद्धालओं को कह आगयो कि आज दोपहर वह सूर्य भी देखेंगे 
आर चालीसा भी दूट जाएगा | जब मरदाना यह वात कहकर 
वापिस गुरु जी के पास आया तो पीछे सो मुरीद और लोगों ने 
जो यह वात खुनकर दोपहर की प्रतोक्षा कर रहे थे, उन्होंने देखा 
कि ठीक ही जब सूर्य शिखर पर आया तो पीर के मन का 
गु बद खरबूजे की टुकड़ो की तरह ऊपर से नीचे तक कट गया 
और सूर्य की किरणें पीर जी के ऊपर जा पड़ो | पीर ने जब 
यह कुछ देखा तो भट से दरवाजा खोल कर वाहर आ गया कि 
कहीं गुबद उसके ऊपर ही न गिर पड़े और सब लोगों को नष्ट 
करते-करते खुद ही नष्ट न हो जाएं । 


गुरु जी को शक्तियान समम कर पीर वड्े सतट्कार से गर 
जी के पास आा बैठा । गुरु जी ने कहा, पीर जी ! एक गनाह के 
बदले सारे शहर को दु:ख देना ठोक नहीं है । सब को क्षमा की 
दृष्टि से देखो, दरवेशों को कहर करना अ्रच्छा नहीं लगता ॥ इस 
तरह गुरु जी ने सारे शहर .को पोर के कहर से बचा लिया । पीर 
ने अपनी भूल माल ली और आगे से जोगों के ऊपर कहर की जगह 


महरवानी करने का भरोसा दिया | यहां ग्रुरू जी का गुरुद्वारा 
वर साहिब प्रसिद्ध ढू जहां गृरू जो ने पीर हमजा गौसा को 
सुमार्गें दिखाया था। 


वचित्न जीवन (83) क्रो गुरु नानक देव जो 
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सरना सच्च और जीना झठ 


(सूला किराड़) 
इस्ध बेरी स्थान से हो गुरू जो ने मरदाने को दी पैसे देकर 
शहर भेजा था कि एक पैसे का सच्च ओर एक पैसे का मूठ 
खरीद कर लाओ । मरदाना बहुत सो दुकानों पर घमा और जब 
उसे किसी से भी सच्च-भूठ मूल्य न मिला तो अंत में एक मूले 
किराड़ ने एक कागज पर मरना सव्व ओर जाना मूड लिख 
दिया । फिर मूला आप भो उठ कर मरदाने के साथ हो यह 
देखने के लिए चल पड़ा कि यह कौन सा व्यापारी है जो ऐसः 
व्यापार करना चाहता है। मूला गुरु जी के दर्शन करके अति 
प्रसन्‍त हुआ और नाम दान का उपदेश लेकर गुरू जी का सिंह 
वन गया १ दी: 
मूले के घर को जगह सयवालकोट शहर में गुरु जो की याद 
में एक बावली साहिव मुरुद्वारा वना हुआ है । 


मिठन कोठ सियां सिठ के पास 


सयालकोट से वापिस पसरुर के रास्ते होते हुएणु गुरु जी 
गांव कोटला के निवासी मियां मभिट्ठां के पास पहुंच गए। यह 
फकीर मियां मीठा भो वहुत अहँकारी था। इसको झपने चमत्कारी 
होने का वड़ा गवे था। यह कहता था कि हिन्दु नरकों को आग 
में जलेंगे। और मुसलमान स्वर्ग के सुख भोगेंगे । इस्तो तरह हो 
इसने अनेकों हिन्दुओं को फूसला कर सुसत॒लमान बनाया | गुरु जो 
ने इसके साथ विचार करके इस्तको बताया कि नेक कर्मों के 
विना क्या हिन्दू क्या मुसलमान दानों नरकों की आग में जलेंगे । 
प्र मीयां मिट्ठे ने अपनी वात को प्रोढ़ता में कहा- 


बाचित्र जीवन (84) 


६७ (एक ९९ “छत कब >> 0 बय- द जय 


श्री ग्र नानक देव जा 
अवल नाऊं खुदाईदा, दुृजा नवी इसूल )। 


नानक ! कलमां जो पदढ़दधि दरगह पवे काबुल ॥। 5 
5 तल >> नअनद्चछी की रसल द्धाम [ 
अर्थात:-जो कलमां पढ़ेंगे, दरगाह में उन्हीं का “« बट 
भरेगा, दूसरे नरकों को जायेंगे | गुरु जी से उत्तर दिया:- 
अचल नाऊं खुदाई दा, दर परवान रसूल ॥। 


शेखा नीयत रास कर ता दरगाह पवे कबूल ॥॥ 
अर्थात:-- जिसकी नीयत साफ होगी वही दरगाह में पहुंचेंग * 
दूसरा कोई नहीं पहुंच सकेगा। किर गुरुजी ने 


बताया कि 
भगवान का नाम उसका नूर है, जो उसके नूर में हैं, वह उसकी 
हजूरी में डे और वही दरगाह में प्रवाण होता है। वहां किसी 
रसूल की जरुरत नहीं है। 


इस तरह मियां मिट्ठें को गुषहु जी आदि अन्त एक परमात्मा 
ही निरचय करवाया 


लाहौर शहर-दुन्नी चनन्‍्द का सनिस्ताराः 


लाहौर शहर में एक शाहुकार दुनीचन्द खत्री घनाडूय छुडप 
रहता था, जब गुरु जी लाहौर आए तो दुनो चन्द के वाप कीं 
श्राद्ध था। उसने हिन्दू ब्राह्मणों और संत महात्माओं को भोजन 
करने को बुलावा भेजा। सभी भोजन करने के लिए दुनी चर्न्द 
के घर पहुंच गएु। गृह जी भी दुनो चन्द के विशेष बुलाने पर 
उसके घर चले गए ओर दुनी चन्द को 'समम्काया कि जोवां 
की गति उनके मरने के वाद श्वाद्ध करवाने से नहीं होती, वल्कि 
उनके अपने जोबन में कर्मो और वासनाओो अनसार होती है जब 
लक आपने कर्मों और वासनाओं को जीव भोग से ले उसकी 


की मय १ ज्याक्- बह ज्यिक्ि की की “किन कर बहिन 


वचित्र जीवन (85) क्षी गुरु नानक देव जी 
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मिलती । क्योंकि जब शरोर छूटता है तो धरती के पदाथों के 
साथ प्यार करने वाले जो शरोर के रास रंग्र में हो समय 
ज्यत्तोत कर देते हैं, बह मर कर धरती पर हो रह जाते हैं। 
मरने के समय ऐसे जोवों के सूक्ष्म शरीर इन मोटी वासत्ताओं 
के कारण इतने भारो होते हैं कि वह स्थूल शरीर में से 
निकल कर धरतो पर हो रह जाते हैं और उन्हीं संस्कारों और 
स्थानों पर हो भटकते रहते हैं जिसके साथ वह सारी उमर 
भोह करते रहते थे । ऐसा जीव शरीर को छोड़ कर भी शरीर 
वारणग किए हुप्रां को. तरह घूमता रहता है। इनको ही प्रेत 
का नाम दिया जाता है। 

प्रेत जून में यह सारे जाब दुःखो रहइते हैं । परन्तु जो पुरुष 
नाम का जाप करते हैं, ईश्वर के भय और भाव में जोबन व्यतीत 
करते हैं, उनकी गति अवश्य होतो है । इस लिए छुनो चन्द जो 
साया के अहंकार को त्याग कर नमृता धारण करो और नाम 
स्मरण करो । नेक कमाई करके खाझो और जरूरतमन्दों को 
खिलाओ + यह सबसे उत्तम श्राद्ध हैं। इससे सभी पधाणी सद- 
गलि को प्राप्त होते हैं। 

गुरू जी के यह प्रभावशाली चबचन सुन कर दुनी चन्द ने 
झ्राप जी की सिखी धारण कर लो ओऔर सतसंग करने के लिए 
अपने घर धर्मशाला बना दी ! यह >घर्मशाला चौहटा सुफत्ती वाकर 
दिल्‍ली दरवाजे के अन्दर लाहीर शहर में प्रसिद्ध है 


! पे 520 पक. हक पे >> 
परलरों को रंधाव (अपने परिवार के साथ) 
0 के इसी चन्‍्द को सुमार्ग पर लाकर गुरु जी राची के 
दाखें किनारे के साथ-साथ कई सगरों सीहीयां भीलोचर 
५ 2 न जू आादि 
में चरण,डालते हुए पर्रों के संघाये पहुंच कर गांव के बाहर - 


वचित्र जीवन (86) श्वी गुरु नानक देव जो 
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एक वट वृक्ष के नीचे वैठ गए । गुरू जो का ससुर मूला चौणा 
पटयारी परखों के रंधावे गांव रहता था झऔर इस समय माता 
सुलखणी जी और दोनों साहिवजादे भी यहीं रहते थे । 


जब मले चौणे को पता लगा कि श्री नानक जी बाहर बट 
वक्ष के नीचे फकीरी भेष में बैठा है तो वह गांव के चौधरी को 
साथ लेकर गरु जी के पास आया और बहुत ऊंची-नीची बातें की 
कुछ दिनों के वाद अजिते रंध्षावे की प्रेम पूर्वक विनती स्वीकार 
करके गुरु जी रावी के वाएं किनारे पर डेरा डाल कर टिक गए । 


व्टरतारपुर की नींज (सम्बत 8565) 


गुरु जी के रहने के लिए चौधरी अजिते ने जल्दी ही कमरे 
वनवा दिए और वाकी भी जिस चीज की जरूरत थी, पहुंचा दी वाद 
में चौधरी दोदे की प्रेरणा से दुनो चन्‍द लाहौर निवासी खबत्रो 
ने जिसको करोड़ीया भी कहा गया है, गुरुजी के लिए धर्मशाला 
तथा और जरूरी मकान वनवा दिएु। और फिर गुरू जो अपने 
परिवार सुलखणी जी तथा दोनों पुत्रों को भी वहों ले आए। 


वाद सें गुरू जी अपने माता-पिता को भो तलवबंडी से यहां 
ले आए और डेढ़ दो वर्ज यहीं ठहरे रहे । इसो समय के दोरान हा 
आप जी के पास भाई बुडा जी बड़ा नाम से आए और उपदेश सुन 
कर घर बाहर स्याग कर आप जी के पक्‍के सिंह हो गए । 


इसी समय ही गुरु जी ने भाई भागोरथ को मरदाने को 
लड़की के विवाह का सामान लेने के लिए लाहोर भेजा था और 
भाई मागीरथ की प्रेरणा से हो लाहौर का मनसुख साहूकार 
गुरू जी का सिह वन गया था । इस अपने निवास स्थान का 
चाम गुरु जी ने करतारपुर रखा । 


पत्तित्र जीवन (587). श्री गुरु नानक देव जी 
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कर ध ज्क 
नक पुरुष के लक्षण 
यहाँ एक बार एक सतसंगी प्रेमी से गुरू जी से पूछा-क़ि नेक 
ह 020 के क्या लक्षण होते हैं ? गुरु जी ने कहा लेक आदमी यो 
(१) जिसके विचार नेक हो । (2) जो दूसरों की प्रशंसा 
यो कर प्रसस्त हो! (3) जो साधु, सन्‍्तों से प्रेम रखता हो । 
(4) जो अपने उपकार करने वाले का सम्मान करता हो | (5) जी 
अपने से बड़ों की सेवा और सत्कार करता हो । (6) जो गरीबों 
पर दया करता हो। (7). जो एका नारी सदा जती की पालना 
पाहो। (8) जो अच्छे पुरुषों की संगति में रहता है और 
एपों की संत का त्याग करता है.। 
कई तरह ही यहां गुरुजी के स्वेरे-शाम दीवान सजतले थे। 
५ इ-दूर से आकर दर्शनाभिलाषी और श्रद्धावान प्रेमी अपनी 
मनोकासनाएं पूर्ण करके प्रसन्‍न होते थे । 


नपंचंस काड- 
दूसरी उदासी दक्षिण दिशा 
* (सम्वत्‌ 3567 से 7575 ) 
जियो करतारपुर में भाई भागोरव और भाई बुढा आदि कूछ 
को अपने साला-पिता और परिवार के पास छोड़ कर लगसम 

तीन वर्षो के वाद गुर जी ने दूसरी उदासी चढ़ते बेसाख सम्मत्‌ 567 
में आरम्भ कर दी । इस उदासी में आप जो के पांव सें खड़ाऊं,हाथ 
भे डंडा, कमर पर रखते लवेटे हुए और माथे पर तिलक था । 


वचित्र जीवन (88) श्री गुरु नानक देव जी 
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सरसा के पीरों के साथ चर्चा 


करतारपुर से चल कर ग्रुर जी सुलतानपुर, भठिंडा और 
भटनेर (हनुमानगढ़) आदि के रास्ते सरसा पहुंचे । उस समय 
सरसा मुसलमान पीरों का एक प्रसिद्ध ठिकाना था। पीरों ने 
पूछा, कि संत जी ! आप ने कौन सा तप किया है ? गुरु जी ने 
कहा कि जब मन विकार युकक्‍त हो और शरीर की शक्ति के कारण 
विकार करता हो, तव शरीर को निर्वेल करके मन को शुद्ध करने 
के लिए तप करना अच्छा है । अगर सन और शरीर शुद्ध हों तो 
नास स्मरण करना चाहिए । यह तपों का भी तथ है | और यही 
नास हम स्मरण करके तप की साधना करते हैं । 

पीरों ने गुरुजी की परीक्षा लेने के लिए आप जो को कहा 
कि आप हमारे साथ चालोस दिनों का चालीसा काठो फिर हम 
देखेंगे कि आपका नाम स्मरण तपों का तप है कि नहीं । 

जब गुरु जी उनके साथ तप करना मान गए तो पीर अपने- 
अपने घरों में पानी और जौ रख कर बैठ गए और गुरु जी को 
अपने से अलग एक कोठ्ड़ी में जौ पानी देकर विठा दिया। पीरों 
से दिन-प्रतिदिन जौ का एक दाना खाकर झौर पानो का प्याला 
पीकर दिन काटे पर गुरु जी ने न जो का दाना खाया और न हो 
पानी पिया, चालीस दिन निराहार ही नाम स्मरण में बैठ कर 
व्यतीत कर दिए | चालीस दिनों के वाद जब गुरु जी पीरों के साथ 
कोठरी से वाहर आए तो आप जी का चेहरा चढ़ती कलाओं में 
था और पौीरों का मुरफाया हुआ था । यह देख कर पौीरों ने गर 
जी को नमस्कार किया और सान लिया कि नाम का आधार सब 
तपी और पादर्थों से बलवान है | गुरु जी की इस याद में सरसा 
की उस्दारा बना छुआ है और इसके पास ही पांच पीरों की 


वचित्र जीवन (89) श्ली गुर नानक देव जो 
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कीठरियां हैं। पीरों के नास वहृवल हक, जलालुद्दीन आदि लिखे 


हैँ 
बीकानेर सरेवड़ा साध 


सरसा से विदा होकर गृरु जी वीकानेर के इलाके में से 
लांघ कर दक्षिण को जा रहे थे। कि आप जी की एक सरेवड़े साधू 
के साथ चर्चा हुई | जिसमें ग्ररु जी ने उनके धार्मिक नियमों के 
सम्बन्ध में एक शब्द का उच्चारण करके वताया कि इनके धारण 
करने से जीव हत्या के दोब को निवृति नहों हो सकती ॥ क्योंकि 
पानी से खिना किसी की गत्ति नहीं है, और पानी हो सव जोवबों 

का मूल है। ह 
इलोक्‌ मसः | (पन्ना 49) 

सिरु खोहाइ पीअद्धि मल वाणी जूठा मंगि मंगि खाही ।। 

फोलि फदीहति मुहि लैनि भड़ासा पानी देखि समाही ।॥। 

भेडा वागी सिर खोहाइसि भरोअलि हथ सुआही ४७ 

साऊ पीऊ किरतु गवाइनि टवर रोवनि घाही ॥0 

उना पिंडु न पत्तलि किरिआ न दीवा मुझे किथाऊ पाही ॥। 

अठसठि तीरथि देनि न ढोई ब्राह्मण अन्न न खाही ॥। 

सदा कुच्ीील रहहि दिन राती समर्थ टिके नाही ॥॥ 

मंडी पाइ वहनि निलति मरणे दड्लि दीवाणि न जाही ॥ 

लकी कासे हथी फुंमण अगो पिछी जाही ॥ 

सा उऐं जोगी ना उऐे जंगम ना उऐे काजी मल्‍लां ॥ 
दथि विगोएँ फिरहि दियगते फिटया चते गला ॥॥ 
गूरु समुद्र नदी सलि सिस्द्ती नाते जित वडिआझाई ॥। 
नानक जे सिर खुघे नावनि नाही ता सत्ति चटें सिरि छाई ७ - 


बचित्र जीवन (92) 
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थे 


है. पर आझाप हट से मन को तग चारके 
परम तत्व की प्राप्ति कठिन ही जाती है । 


भत्‌ हरि ने पूछा, फिर आपके सिख परम तत्व की प्रार्ट्ति 
कँसे करते हैं ? गुरु जी ने कहा हमारा योग यह है कि हए हा 
क्रतार से जोड़े रहते हैं, जिससे शरीर को कोई कप्ड नहीं द्वात्ता, 
सन खिला और शरीर प्रफलित रहता हैं । ४ 

परमात्मा का मान-सम्मान करना, नाम स्मरण करना 
सुनना और उसकी विचार करने से वृति भगवान से जुड़ जाएं 
है, इस अवस्था को हम सहज मोग कहते हैं । 


फिर भर्तु हरि ने कहा, हम अप्टांग योग धारण करके, रार्जे 
योग कमाते हैं, श्राप राज योग किस तरह कमाते हैं ? गुरु जी नें 
कहा, हम गृहस्थ में रहकर, भीतर से उससे निर्लेष रहते हैं । 
गृहस्थ के पदार्थों और भोगों में मत नहीं लगाते | सतर को अपने 
ईश्वर से जोड़े रहते हैं। हम इस अवस्था को राज योग कहते हैं । 
फिर भर्तु हरि ने कहा, हम शराब का प्याला पीकर अखेंड 
घोर समाधि लगाते हैं, और महान परमात्मा के दर्शन करते हैं । 
झायको मदिरापान करने के विना सहज योग में उसके दर्शन नहीं 
हो सकते । गुरु जी ने कहा, हम भूठी मदिरा नहीं पोते । हम 
ज्ञाल ध्यान रुपी ग्रुड़ और लकड़ों से तैयार किया हुम्रा प्रेम-रुपी 
ख्रमुत्त का रस पीते हैं और सदा ही उसके दर्शन करते हैं। हमें 
समाधी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती + भरत हरि के शब्दों का 
उत्तर गुरु जी ने इस शब्द द्वारा दिया:- 
आसा मः 7॥॥ (पन्‍ना 360) 
गुडू करि गिआानु थिक्रानु करि धावे करणी कसु पाईएँ। 
भाठी भवनु प्रेंम का पोचा इतु रसि अमिऊ चुआईए (|। 
, बाबा मन्‌ मतवारों नाम रहसु पीर्वे सहज रंग रकचि हिला । । 
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2028 बने प्रेस लिवलागी सबदु अनाहद गहिआा ॥4॥ रहाउ 

औप साचु पियाला सहजे लिसही पीआएे जाकऊ नदरिकरे ॥ 
अमित का वापारी होवे किआ मदि छूछ भाऊ घर ॥20 
एड की साखी अंगित वाणी पीवत ही परवाणु भडआ 
दर दरशस का प्रीसमु होवे सुकति चैकुँडे करे किआा ॥3॥ 
सिफती रता सद बैरामी जूए जनमु न हारे ॥। ; 
कहु लानक सुणि भरथरि जोगी खीचा अंम्वित धरे ॥4॥ 
भा _ अर्थात्‌:-ताम रस के पीने वाला सदा ही अपने अियतम के 
रंग में रंगा रहता है । रात-दित उसके प्रेम की जीत जली श्ह्वती 
है! और वेश्ंत शब्द भाप्त करता-है, परसात्मा का गण गाने 
पाला सदा ही बैरागी है, बह माया के मोह में पड़ कर जल्म 
निष्फल नहीं छोड़ता | हे भर्तु हरि जोगी । ऐसा मस्त हुआ छुडप 
अपने झत्म-स्वरुप के दर्शन रुपी अमृत को प्राप्त करता है । 
, यह निर्णय सच्ची मदिरा का, सहज समाधि का ओर नित्य 
दर्शन का गुर जी से सुत॒ कर भर्तु हरि ने शाप जी के आगे सिर 
भुका दिया । कुछ और योगी जो भतु हरि के साथ वैठ चर्चा छुन 
रहे थे, उन्होंने पूछा कि गृहस्थ में रह कर श्रभु की श्राप्ति कैसे ह। 
सकती है । यह तो गृहस्थ को त्याग कर ही योग साधना से हो 
सकती है । गुरु जी ने फरमायों, जो पुरुष अपनी नेक कमाई करके 
खाए और जदरतमन्दों को खिलाए, प्रेम भरत ढीफा ईश्वर के 
स्मरण में मन को लगाए, ईश्वर का सन में भय रख कर जीवन 
व्यतीत करे, उसको गृहस्थ में ही ईश्वर को प्रगति होगी 

 _ »। ।छ अनेको प्रश्नों का समाधान सुनेकर सिद्धों ने चूरू 
हम जआ सिर ऋुकाया और आप जी के वबचनों को सच्च करके 

गई 


क्त 
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फिर सिद्धों ने पूछा कि मातु-लोक का क्‍या वरतारा है ? 
भुरु जी ने कहा मात्‌ृ-लोक में मूठ की काली रात्रि है। सच्चाई 
का चांद कहीं नजर नहीं आता। आप लोग पवेतों में आकर 
छप गए हैं, जगत का कल्याण कौन करे ? भगत लोग रासों 
ठ्।रा नाच रंगों में व्यस्त हैं, धर्म की शिक्षा कौन दे ? ब्राह्मण 
घर-घर दान-पूजा ले रहे हैं। काजी घूस ले कर अन्याय कर 
रहे हैं। इस तरह जगत के जीवों का बुरा हाल हो रहा है 
उद्धार कौन करे ? 

माई गुरदास जी ने गुरु साहिव जी के उत्तरों के अनुसार जगत 
में लोग बरतारे का इस तरह वर्णन किया है ॥ 


राजे पाप कमसांवदे उलटी वाड़ खेत कऊ खाई ॥॥ 
परजा अंधी गिश्रान विनु कूड़ क्सति मुखहु आलाई ॥॥ 
चेले साजि वजाइदे नचनि गुरु बहुतु बिधि भाई ॥। 
सेवक बेठनि घरां विचि गुरु उठि घरीं तिनाड़े जाई ॥॥ 
काजी होए रिश्वती वढ़ी लेके हक गवाई॥॥ 
चरतिआर पाप समभ्त जग माही ॥| 30॥ वार ॥॥ 
मात लोक में यह कूड़ कुसति का वरतारा वरत रहा है। 
परन्तु गुरुजी ने कहा कि आपका सिद्ध लोगों का यह हाल है कि:- 
सिधि छपि बैठे परवत्ती, कऊणू्‌ जगति कऊ पारि ऊत्तार ॥। 
जोगी गिश्नान बिहुणिप्रा, निसदिनि अंगि लगाइनि छारा ॥॥29॥॥ 
जिन्होंने नगर का कल्याण करना था, सच्चे रास्ते पर लाना 
था वह सिद्ध लोग और जोगी लोग पवेतों के ऊपर आकर छेरे 
डालकर चयँठे हो, फिर जगत के लोगों की कोन सहायता.-करे ? 
इस चर्चा के उपरान्त सिद्धों ने अपनी करामातों को दिखा 
कर गुरू जी को वश में करने के यत्न भी किए पर किसी तरह 
मी जब उनको सफलता न हुई तो उठ कर अलख-अशलख कहते 
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हुए छिन्न-सभिनन्‍न हो सए । 
सुमेर पर्वेत से गुरु जी नेपाल, सिक्‍कम, भूटान से होते हुए 
सलिव्वत और उसके आस पास चक्कर लगा कर तिब्वत के रास्ते 
ही वापिस कश्मीर और जम्म पहंच गए ।॥ जम्म से जससयोठे, 
माधोपुर, सुजानपुर, पठानकोट और ग्रुरदासपुर होते हुए व्यास 
पार करके बेचे नानकी जी के पास सुल्तानयुर पहुंच गए 
सुल्तानपुर से जब गुरु जी दो दिनों के वाद करतारपुर को 
जाने लगे तो वेवे जी ने कहा, वीर जो ! परसों मेरा शरार छूट 
जाएगा, आप दो दिन आर मेरे पास ठहर जाएं ।॥ बोबी जी को 
बाल सुन कर जब गुरुजी ठहर गए तो दूसरे दिन के बाद हो बेचे 
जी परलोक सिधार गए और तोसरे दित जरुम जी कभी इसी तरह 
ही साधारण ज्वर से ही शरीर छोड़ कर स्वेंग सिधार गए । गरू 
जी इनका अंतिम संस्कार करके अजिते रुंघावे के पास और चहां 
से करतारपुर अपने परिवार के पास आ गए | इस तरह सम्बत_ 
]575 में तीसरी उदासी समाप्त हुई 


-सप्त कांड- 
चतुर्थ उदासी पश्चिस की 
(सम्वत्त 7575 से 7579) 
कटास राज्ज 


उत्तर दिशा की यात्रा से आकर गूरु जो अपने दर्शन उपदेश 
के साथ प्रेमी संगतों को प्रसन्‍त करने के लिए कुछ समय करतार 
पुर टिके रहे और फिर सम्बत्‌ 575 के पिछले पद्ष में न्तरतापर 
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से चलकर तलबंडी गए और तलब डी से वैसाखोी [576 का मला 
कटासराज में जाकर किया। कटास राज गांव दादन खा के 
दजदीक जिला जैहलम में है | यहां गुरु जी ने योगियों ओर 

सनन्‍्यासियों को सच्चा वैराग और मनन्‍्द बैराग का नि्गव करके 
समभ्राया कि-जो लोग गृहस्य के दु:खां तकलीफों से डर कर वर 
वार छोड़ कर अपनी जरुरतें पूरी करने के लिए, बैरशग धारण कर 
लेते हैं, वह लोग मनन्‍्द बैरागी हैं । इस का फल बहुत थोड़ा हाता 
है । दूसरे बह लोग जो परमात्मा के स्मरण की लग्न में लग कर 
पदार्थों को प्राप्ति और घर के सारे सुख होते हुए भी सब से नाता 
तोड लेते हैं, बह सच्चे बैरागो हैं। सन्‍्यासी को सच्चा बैराग धारण 
करना चाहिए। 


रुहतास टिल्‍ला बाल ग॒दाई 
(कान फटे जोगीयों का स्थान) 

कटास से गांव दादन खां के रास्ते गुरु जी रोहतास कान 
फरडे जोसोयों के पास टिल्‍ला वाल गूँदाई जा पहुंचे | यह स्थान 
दोना रेलवे स्टेशन जिला जेहलम से तीन मील दूर पश्चिम दिशा 
में है। उस समय जो योगी यहां रहता था। वह स्वयं तो भखड़े 
को रोटी खाता था, पर अपने डेरे पर आए अतिथि सन्‍्तों को 
अ्रच्छा भोजन करवाता तथा अ्रच्छा कपड़ा पहनने को देता था । 
गृह जी यह देखकर बहुत प्रसन्‍न हुए और कहा कि मन क। 
वासनाओं और उठ रही रुचियों पर काबू पाने के लिए सिरंकार 


का जाप करो, स्मरण करो और अपनी वृत्ति को जोड़ो तव ही 
आप सच्चे योगी वन सकते हैं । 
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चोौहए साहिल 

इस टिल्‍ले से उत्तर कर पहाड़ी के नीचे गूरू जी ने एक सिख 
भसकक्‍त को विनत्ती करने पर एक पत्थर उठा कर जल प्रवाह किया, 
जो आ्ाज तक जारी है | इसके पास हो एक सरोवर और एक 
गुरुद्वारा है | 

यहां से चल कर गुठ जी कई स्थानों पर चरण डालते ड्ए 
डेरा ईस्माईल खां, डेरा गाजी खां, जामयुर, मोरापुर, नोशहरे, 
'राजनपुर और सिठनकोट, जहां पांच समुद्र इकठे होते हैं, पहुंचे । 
यहां से सक्खर, भकक्‍खर तथा रोहड़ी से साधू बेला जाकर एक योढ़ 
के नीचे बैंठकर विश्वाम करके यहां से लाड़काना आदि सिंध देश 
के अमरकोट, टांडा, हैदरावाद उडयारे सिध्च के किनारे गए । फिर 
ठट्टे, राजघाट से कराची । कराचो में हाजियों से मिलकर जहे 
शहर (मक्‍क्रे) पहुंचे । इस समय गुरु जी के साथ भाई मरदाना 
था, जिसकी विनती को भान कर गुरु जो उसको मक्का व मदीना 
दिखाने ले गए थे । 


सके हाजीयों को साथ चर्चा 


मवक्‍्के पहुँच कर गुरु जी ने एक-एक अजीब चमत्कार किया ॥ 
रात के समय आप जो काबे को तरफ पैर करके सो गए । सुबह 
मुंह-अंघे रे जब बहां का सेवा दार फाड़ देने के लिए आाया तो 
ऊसने आप जी को काये की तरफ पैर करके सोए हुए. देखकर 
गुस्से से कहा तू कौन काफिर है, जो खुदा के घर को ओर पैर 
करके सोया हुआ है ? आगे से गुरु जी ने बड़े धीरज के साथ 
कहा, भाई में लम्बे सफर करके थका हुआ हूं । उठ नहीं सकता, 
तुम जिस त्तरफ खुदा क्य घर नहीं है, उस तरफ मेरे पांच बार * 
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दो | क्‍योंकि मुझे मालूम नहीं है, कि खुदा का घर किस आर 
है और किस झोर नहीं है, मैं अनजान हुं और पहली वार ही 
यहां झाया हूं। यह बात सुन कर जीवन ने बड़े गुस्से के साथ 
उे जी को पैरों से पकड़ लिया और घसोट कर दूसरी 
तरफ कर दिया। जब पैरों को छोड़ कर जीवन ने देखा कि कवी 
फिर भी गुरु जो के पैरों की तरफ था। उसने फिर बड़े गुस्से के 
साथ पैर पकड़ कर दूसरी तरफ घुमा दिए, पर क्‍या देखता हैं 
कि कावा फिर गुरु जी के पांव की तरफ था । 


जव जीवन ने दो तीन वार गरु जी के पांच घुमा कर देखा 


श््छ 


कि कावा आप जी के पैरों की तरफ ही है, तो हैरान होकर गुरु 


र्‌क 


जी के पैरों पर गिर पड़ा और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी । 


इस वार्ता को भाई गुरदास जी इस तरह वर्णन करते हैं:- 


सकक्‍के की यात्रा 


वावा फिरि मवके गइआझा नील वसन्न धारे वनवारी ॥ 
आासा हथि किलाब कछि कूजा वांग मुसलाक्षारी ॥॥ 
बैठा जाइ मसीत विचि जिशे हाजी हजि गुजारी ॥। 

जा वाबवा सुता राति नौ वलि महराबे पांइ पसारी ।॥ 

जीवनि मारी ज़ति दी फ्रेहड़ा सत्ता कुफर कूफारी ? 

लता वलि खुदाइदे किरऊं करि पहआ होइ वजिगारी ।॥ 

टंगों पकोड़ि घसीटिआ फिरिश्रा मक्का कला दिखारी ।। 

होइ हैरानु करेति जुहा रो ॥32॥ (वार ) 

जिस पऊड़ी जिस तरह गुरु जो ने भेप धारण किया था, उस 
का भी हमें फ्ता चल जाता है। गुरु जी ने नीले कपड़े पहने हुए 
२ । हाथ में आला और वगल में किताव थी । लोटा और मुश्नला 


(निसाज पढ़ने के लिए नीचे विछाने चाली सफ) भी पास थी । इस 
हाजियों के भेष में सक्‍के पहुंच कर भसजिद में जहां हाजी ठहरते 
हैं, वहां जा बैठे । रात हुईं तो काबे की तरफ पैर करके सो गए। 
जीवन ने जोर से ठुड्ा मार कर कहा कि यह कौन काफिर सोया 
पड़ा है ? उसने गुरु जी को जब टांग से पकड़ कर टांगें दूसरी 
तरफ की तो बावा नाचक जो ने ऐसी शक्ति दिखाई कि मक्‍का 
भी साथ ही घूम गया! सारे हाजी और मौलवी हैरान हो कर 
समस्कार करने लगे। 
-फिर आगे जैसे काजी और मौलवी इकट्ठे होकर चातें पूछने 

लगे । भाई साहिब जी उसका वर्णन ऐसे करते हैं । 

पुछलि गलल ईमान दी काजी सुल्लां इकटठ्ठे होई। 

बडा सांग वरताइआ लखि न सक॑ कुदरति कोई ७ 

पुछति फोलि किताब नो हिन्दू बड़ा कि मुस्लमाचोई ॥॥ 


शुरू जी की तरफ से इसका उत्तर इस इरह देते हैं:- 
वावा आखैे हाजीयां खुभ अमलां वामह दोनों रोई ॥॥ 
हिंदू मुसलमान दुई दरगाह अंदर्ि लहलि न ढीई 3॥ 
कचा रंगू कर्सुस दा पानी घोते थिरून रहोई ॥। 
करनि वखीली झरापि विचि राम रहीस इक थाई खलोई | 
 राहि शैतानी दुनोयां गोई ॥33॥] (बार 3) 
गुरु जो के इस तरह निर्मय और सच्चे वचन सुनकर काजियों 
खीर मुल्लाओं ने आप जी को नमस्कार किया और आपजी की 
खडाऊं सिशानी के सौर पर अपने पास रख लीं। भाई गुर दास 
जी लिखते हैं:- रा 


सकक्‍का की दिगू विजय 


अप जप 


धरी सोसाणी कऊस दी मसपके अंदरिपुज कराई ॥ .- 


वचित्र जीवन (02) श्री गुरू नानक देव जो 
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जिथे जाइ जगति विचि वाबे वामु न खाली जाई ॥॥ 
घरि घरि वावा पूजीएँ हिन्दू मुसलमान गुआई ॥। 
छपे नाहि छपाइशा चढ़ित्या सूरज जगू रुसनाई ॥॥ 
वुकिश्ञा सिह उजाड़ विचि, सशति भिग्गावलि भन्‍नी जाई !। 
बड़िआा चंदुन लुकई कढि कूनाली जोति छपाई ॥। 
उगवणो ते आथवणो नउ खंड प्रिथमी सभ फभ्ुक्राई 
जग अंदरि कुदरति वरताई ॥34॥। (वार ) 
इस तरह मसवका झऔर मदोना में कई हाजीयों, पीरों और 
सौलवीयों के साथ गुरु जी की चर्चा हुई। सब ने आप जी को 
ईश्वर का सच्चा श्ववतार सातल कर नमस्फार और सत्कार किया । 
मक्‍के की चर्चा के समय सैय्यद रूकनलुद्दीन ने जो उच्च शरोफ से 
हज करने गए थे, गुरु जी के साथ हाजियों के मुखिया होकर चर्चा 
की थी और झापजी से निशानी के चोर पर खड़ाऊं लो थो । 


बरगूदाद जाना 


मक्‍का मदीना से चलकर गुरु जी वगदाद गए ॥ वहां शहर से 
वाहर बैठ कर जब गुरु जी ने सत्तिनाम को आवाज दी- तो सारी 
नगरी उस आवाज से गुमसुम हो गई। पीर दसतगोर ने हैरान हो 
कर समाधि लगा कर देखा कि यह कौन है, तो उसको पता चला 
कि एक बड़ा सस्ताना फकोर है । इस बारे भाई गरदास जी वर्णन 
करते हैं:- 


फिरि बावा गिश्ा वगदाद नो वाहरि जाई कीआ अस्थाना ॥ 
इक बाबा अकाल रुप दूजा रवाबी मरदाना । 


दिती वांगि निवाजि करि सुन्नि समानि होआ जहानां ॥! 
सुन्न-मुनन नगरी भई देखि पीर मइआ। हैराना ॥। 

वेखे घिाआनु लगाइ करि इक फकीरु वडा मस्तानां ॥॥ 

पुछिझा फिरि के दसतगोर कडठणु्‌ फकीर किसका घारि हाना ॥। 


पचित्र जीवन ([03) श्री गुर सानक देव जो 
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वानक कलि विंचि आइआ रबु फकोर इको पहिचाना ॥॥ 
घेरति आकास चहुदिसो जाना ॥35॥ (वार ) 
पक पता लगा कर पीर दसतगीर गरु जी के पास आया श्र 
भाई मरदा, तू किस भेष का फोर है और तेरा नाम -क्या है? 
ने ने वताया यह (गुरु) नानक है, जो कलियुग में आया 
का झौर एक ईज्वर के भेष. को मानने वाला है। यह सारी पृथ्वो, 
जो और चारों कटों में प्रसिद्ध है। फिर पोर ने और भो कई 
र॒ किए और पृछा कि आपने जो लाखों पातालों और लाखां 
भाकाशों का कहा है, यह आप कंसे कह सकते हो ? जब कि हमारे 
हजरत साहिब ने तोच आकाश और तोन ही पाताल बताए हैं 
र हिन्दू मत सात पाताल और साल आकाशों का वर्णव करता 
है। झाप की वात मैं नहीं मान सकता, यह भू है। गुरुजी ने 
कहा पीर जी ! जितनी किसो की बुद्धि - हो उततवो हो कोई वात 
फरता है । हमें करतार ने लाखों हो बताए हैं, हम लाखों को हा 
वात करते हैं। पीर ने कहा, हमें आयकी बात का कंसे यकान 
आए ? गुरु जी ने कहा, हम आप को दिखा सकते हैं । पार ने 
कहा मेरे सपत्र को दिखा दें, समझे यकोस झा जाएगा। ततह 
गरु जी पीर के पत्र को साथ लेकर आखि भारकते हो आकाश म 
पहुंच गए और लाखों हो आकाश दिखा कर फिर क्षण भस्म 
ही पालाल में ले जाकर लाखों ही पराताल दिखाएं। पाताल से 
चापिस आते समय एक जगह संगत इकट्ठी हुई थी। दवा 
प्रसादबांदा जा रहा था । वहां से गरुजी ने एक मिट्टी क्‍ंग वतन 
भरकर पीर के लड़के को दिया और वापिस पीर के पस जा यणए | 
जब पीर के पुत्त ने पोर को बताया कि में इनके साथ खास्यों हो 
आ्राकाश और लाखों ही पाताल देखता-देखता थक गया हूं, वे पंत 
हीं, की ई अंत नहीं ॥ किर उससे कदादह का खबतेंचद जो पाताल 
साम्पी संगत से भपरु जी को दिया भा, पीर के झागे रन्‍गता झरना | 


वचित्र जीवन , (404) श्री गुरू नानक देव जो 
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कि इनके मुरीद सारे हो आकाश और पातालों में हैं । यह प्रसाद 
इनके मुरीदों ने पाताल से दिया है| यह एक ग्रणी पुरुष हैं, जो 
किसी के छपाने से छपाई नहीं जा सकती, तो पीर ने बड़े हैरान 
होकर गुरू जी का नमस्कार किया । 
भाई गुरदास जी ने इस सारी वार्ता का इस प्रकार वर्णन 
कक पुछे पीर तकरार करि ऐह फकोर वडा* अतताई ॥॥ 


ऐथे विचि वगदाद दे वडी करामात दिख लाई ॥। 
पाताल आकाश लख उड़कि भाली खबर सुनाई ।। 
फेरि[ दुराइल दसतगीर असी जि वेखा जो तुहि पाई ।! 
नालि लीता बेटा पीर दा अखी मोटि यइआए हावाई ॥। 
लख आकास पताल लख, अख फूरक विचि सप्मि दिखलाई !। 
भरि कचकौल प्रसादि दा क्षुरो पतालो लई कड़ाही ॥॥ 
जाहर कला न छपे छपाई ॥॥36॥ (वार ) 
श्री गुरुनानक चमत्कार में भाई वीर सिंह जी को लिखत 
अखनसार वगदाद शहर से पश्चिम दिशा एक मोल दूर जहां गुरु जो 
बैठ कर पीर वहलोल के साथ चर्चा करके उपदेश दिया था। व 
यादगार के तौर पर एक थड़ा वना हुआ है | जिसकी चार दिवारो 
में सिल लगी हुई है। इस सिल के ऊपर गुरु जो के यहां बैठने का 
न्‌_9]7 या 927 विक्रमी सम्वत्‌ 4577 के वराबर वनता है जो 
आप जी की पश्चिम यात्रा का ठोक समय है । 
सारे इतिहासकारों ने आप जी की वगदाद यात्रा को आप जी 
की चतुर्थ उदासी सम्वत्‌ 575 से 579 का समय ही लिखा है । 
*शक्तिवान । 


पदुह्दराकर वोला । 
परैश्समान सें । 





बचित्र जीवन (।05) ध्वी गुरू नानक देव जो 
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६० ईद श्प्रो 

इंरान लुकिस्तानल और कानल 
देश ईराक के शहर वगदाद से चल कर गुरु जी ईरान देश के 
सहरान शहर में गए ) यहां से उस के ईलाके में तुकिस्तान के शहर 
ताशकंद, समरकंद (वावर का तख्य स्थान) और बारे आदि 
सहरों से होते हुए अफगानिस्तान के शहर “कावल में पहंचे और 
लुँडे समुद्र के उस पार एक पहाड़ी पर जा बैठे ॥ गुरु जो को 
इस याद में यहां एक गुरुद्दारा बना हुआ हैं, पहाड़ी के ऊपर हो। 
एक चणमां कै जो गुरु जो के नाम से प्रसिद्ध है | नत्रचंद्रमा इतवार 
को मेला लगता है और कडढ़ाह प्रसाद वरंदा जाता है। यहां गरू 
जी ने एक पठान को उपदेश दिया था कि पड़ा हुआ वह है जिसके 
अन्दर 'सलगवान व्यायक है, क्योंकि विद्या का निचोड़ नाम है । नाम 

जपने चाला ही अच्छा है, चाहे छोटा हो या बड़ा ! 


पंजा साहिब और बली कंशारी 

कावल से गरु जो ने खबर दर्र से लांघ कर पेशाबर आकार 
गंज महलले विश्वास किया ! यहां आप जो की याद में घर्मेशाला 
घनी हुई है । जो घर्मशाला वाया समल्वी चन्द के नाम से प्रसिद्ध 
है। पेशाचर से नौशहरे के रास्ते गदर जो गांव हसन अवदाल झा 
सार गांच के वाहर एक पहाड़ी के पास तर गए । इस पहाड़ा पर 
एक फक्लोर चलो कंघारों, जिसने जप तप करके अनेक सिक्तियां 
प्राप्त को हुई थो, चहां रहता था। यह चद्ढा अहंकारी था । जब 








“इस जगह पर पहुंचने क्वा सम्वत ३577 व्या: तवाराोस्प में 
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४ गरू सानक देव मी 

वचित्र जीवन (706) श्री गुरू सानिक द्त 
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गरु जी की कुछ दिन यहां बैठे हुए हो गए तो शरद जी में दे हर 
अहंकारी होने का तथा वलो कंधारी को पता चल गया कि के 
शक्तिशाली हैं | गुर जी को उसका अहंकार ताड़ना चाहते थे, तेशथ | 

कंधारी गुर जी की शक्ति को मात करके लागा का दिखान 

चाहता था । 


पहाड़ी की चोटी के ऊपर पानी का एक चश्मा निकलता 
था, जिसके पास ही बलो कंधारो का डेरा था। एक विन श्रन्त- 
यामी गुरु जी ने मरदाने को इस चडश्मे से पानो लाने के लिए 
वली कंधारी के पास भेजा | पहाड़ी पर पहुँच कर मरदाने में 
वहुत भिन्‍नतें की पर वली कंधारी - ने उसकी पानों न दिया, तथा 
कहा कि अगर तुम्हारा पीर शक्लिशलो है तो उसे कही कि ठुम्हे 
पाली दे, अपना नया चश्मा निकाल लो | जब एसी अहंकार वाली 
तथा तकंबाली बातें सुनकर मरदाने ने श्राकर ग्रुर्ु जी को वताई 
तो ग्रूरुू जी ने सत्तिताम कह कर मरदाने से पत्थर परे हंटान को 

हा, जिसके नीचे से पानी का एक चश्सा चल पड़ा। इसके 
चलने से ऊपर बली कंथारी का चश्मां बंद ही गया । 


अपना चश्मा बंद छुआ देख कर बली कंधारी ने वड़े क्रोध से 
पहाड़ी की एक चट्ठान को अप्नी शक्ति से नीचे गुरु जी की ओर 
घ्केल दिया । लत 


ड्कती-लुड़कत्ती चट्ठान जब ग्रुरुजी के नजदीक 
कई चो आप जी ने अपने हाथ का पंजा फैला कर उसको वहीं पर 
हा रोक दिया । 


गुरू जी की यह शक्ति, पहले पएनी को नीचे खींचने वाली 
ओऔर दूसरी पहाड़ी को हाथ के साथ रोक लेने वाली, देखकर वली 
कंधारो ने पहाड़ी से नीचे उतर कर गुद जी से साफी मांगी और 
आगे से नम्‌ रहने का प्रण किया। 


गुरु जी के पंजे वाला यह पत्थर अभी तक ग्रुरुद्धारया पजा 


७० >> « “कक कर का श 


वबचित्र जीवन (07) श्री गुरु नानक देव जो 
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साहिव में देखा जा सकता है। इस पंजे के निशान के कारण हो 
इस गछरूद्वारे कानाम पंजा साहिव प्रसिद्ध है। अब यह गछटद्वारा 
पंजा साहिव पाकिस्तान में है, जहां हर वर्ज वेसाखो को बहन हा 
देशों से हिन्द, सिख इकट्टे होकर मेला लगाते हैं। गांव हसन 
अवदाल जिला केमलपुर (पाकिस्तान) में है । 


स्यथाल्प्होट-कलाए सरण 


कुछ दिन हसन अवदाल में रहने के पश्चात वली कंघारो का 
अहंकार दर करके और उसको “खालिकू खलक महि मालक परि 
हिऊ स्रव ठाई ” का उपदेश करके सबकी एक दुष्टि देखना ओर 
सलक करना सिखाया । यहां से बिदा होकर ग्रुर८ू जो रावलपिडो 
मरी, कहुृटा, जेहलम, मीरपुर मिदर से होते हुए स्थालकोट श्राए 
गरू जी की स्यालकोट की यह दूतरं फेरी थी । पहली फेरी 
में आप्प जी को मले ने सच्च मरना तथा मूठ जोना बताया था 
तथा हमजा गौस से ग॒ू जो की चचा हुई थी। अब इस वार जब 
स्यालकोट पहंच कर गुरु जो मूले को मिलने गए तो उसको बोयो 
ने गरू जी को देखकर मूले को उपलों को कोठर। में छपा दिया 
कि कहीं फिर से गुरु जो सूले को झपने साथ ही न ले जाएं 
जब गरू जो ने वाहर दरवाज पर खड़े होकर मले को आझावाज 
लगाई तो उसको योबी ने उत्तर दिया, सन्त जो ! सूला घर पर 


नहीं है । जन्‍्तेयामी गुरू जा यह उत्तर सुनफर मरदाने बे कहा, 


आाखो साई सरदाला + झगर सखूला घर नहीं तो न सहो, हम तो 
इसे मिलने आए थे पर यह सूस सपनो दोवो के कहने से घर 
च्िपि यया टट्‌ ॥। के चद्ध चल कक पा तर जो हमजा गोद हम 
केपास खरा का नाच सा सझ ता पछछ से जल्‍दी ही साया 
एक सदा कांच न्यड़र 


चूडटचख रह सन्‍ परया हू । यह ब्घयर नासा हाई कि 


2 शथ्वी ग नानक देव जो 
हि) 3३000 कम ब्द०न> ७ +बरऊ हर 224 ० ब जया आर छत कहतए 
मे यह वचत उकचारण किया:- है 
लोक ॥| नालि किरार्डा दोसती कड़े कड़ी पाई | 
मरणु न जापे मलियख।ः आये क्रिस थाइ ॥॥ 


(स: । पन्‍सा [42) 


सेयद्युर 'ऐसनाबाद' झाई लालो के पास 


स्यालकोट से चलकर गुरु जो संयदपुर भाई लालो के पएस 
तोसरी वार आए । यहां आकर जब गुछ जो ने अपनी दूर दृष्टि के 
साथ देखा कि इस गांव को तवाहा हाने वालो है तो आप जी ने 
खबने प्यारे सिख भाई लालो को इस झज्द द्वारा होने वाली तबाही 
का वर्णन किया:- 
लिलंग सहला [॥॥ (पन्‍ता 722) 
जैसी मैं आये खसम की वाणी लैसड़ा करी गिश्ञान वे लालो )) 
पाप कीं ज॑ंरू ले कावलहु धाइआ जोरी मरे दान वे लालो ४ 
सरमु घरमु दुई छप खलोए कड़ फिरे परधान वे लालो ॥| 
काजीयाँ वासणां की गलि थकी अगदु पड़े सैतान वे लालो ॥! 
मुस्लमानोीया पढ़हि कतेया कसठट महि करहि खदाइ वे लालो ॥। 
जाति सनएली होरि हिदवाणोआा भी लेखे लाइ वे लालो ॥॥ 
खून के सोहिले गावी अहि नानक रत का कैंग पाइ ने लालो ।।॥। 
साहिव के गुण न्ानक्‌ गावे सासपुरे विचि आख ससोला ॥। 
जिनि उपाई रंगि खाई बैठा बेखें वखि इकेला |! 
सचा सौ साहितरु सच तपावस सचड़ा निश्राउ करेग मसोला ! 
काइओआए ऋकबड़ टुऋु टुकु होसी हिदुस्तानु समालसो बोला ।। 
आवनि अठतरे जानि सतानन होर भी उठसी मरद का चेला 


$ वाशा नानकु शाख सच सुनाइसी सच की बेला ॥20॥ 


वचित्र जीवन (!4])_ ति गुरु अंगद देख जो 
कब ७ कक न... ९७ का क नाक क पक के ब्य- के -प उ वथाक- # “कक ना क “कक हि का ६ ७ ५७० < जात ७ 
थे | श्री गरझ आंगद देव जी परमात्मा के प्रेम रस में सदा आानदे 
ते थे। 
जा 
तपे की ईएरों 
खड़र साहिव एक तपा रहता था जी खहरे जादा का चुड 
कहलाता था | एक बार वड़ा सूखा पड़ा बारिश न हुई, लागस 
इकट्टों होकर तपे के पास गए तथा विनती की कि बारिश कराओ । 
तपे ने कहा कि जब तक यह अपने आप को गुरु कहुलचान चाल, 
(थी गरु अंग्द देव जो) गांव में रहेंगे तव तक वारिश चहा हामा । 
इनको गांव को सीमा से बाहर निकाले तभी बारिश होगी । यह 
चात जमींदारो ने जब आकर गरु जी को वतलाई तो सतिशुरु जा 
रात के समय चुक्‍के से उठ कर गांव तुड़ को चले गए । छुड़ हे 
छापरी गांव कीं संगत आपजी को अपने पास ले यइई। ऊु2 दिन 
छापरी में व्यतोत करने के बाद गरु जो भरोवाल झा गए | भरावाल 
से गुठ को खडर को संगत आप जो से माफी मांसकर वापिस 
ले आई । यहां आप जी अयने अंतिम दिनों तक संगतों का नाम 
दान का उयदेश देकर कुृतार्थ करते रहे। 


स्‌ ख्य उपदेश 


गुर जो सिख संगतों को उस प्रकार उपदेश देते थे। लेख £ 
साथ सलतिनाम का स्मरण करना । भलाई के कास गसगुूस के सेम्मुस्फ 
प्रेस से करने | ससिनुरु सया परमात्मा के दिए में ही संतोष हखना । 
रेबसे एक इंण्यर प्व रुप देखना ॥ घर आर की क्या के काम यथा 
शधदित सदा फारनों धोौर हषुसा कामाई या दसदा छ््स्सिा गरम दा साथ 


देना । अह्हार क्षादि बुराईशबों का स्याग दारना ह 





वचित्रजीवन (44) श्री गुरु अंगद देव जो 
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देश के ऋषच्शाहं 
गरू जी के समय नोचे लिखे वादशाहों ने देश पर राज्य किया:- 
]. हुमायू सम्बत्‌ 596- 97 तक । 
2. शेर शाह सूरों सम्वत्‌ 597 से 602 तक | 
3. सलीम शाह सूरो सम्वबत्‌ 602 से 609 तक ॥ 


गुरु अंगद साहिब जी की पवित्र कीर्ति 
सवईएं सहले दूसरे के 2 


4 आकार सतिगरु प्रसादि ॥॥ 

सोई पुरखु धन्‍नु करता कारण करतारू कारण समरथो ॥। 
सतिरु धन्‍नु नानक्‌ ससतकि तुम धाॉरऊ जिनि हथो ॥। 

त धरिउ मसतकि हथु सहेजि अमिऊ वृुठऊ छजि सुरिनतर गण 
सूनि वोहिय अमाजि ॥॥ 


समारिउ कंटकु कालु गरजि धावनु लीउ वरजि पंच भूत एक 
घारि राखिले समजि ।॥ 


जग जीतऊउ गुर दुआरि खेलहि ससत सार रथ्‌ ऊनमनि लिव 
राखि निरकारी ॥। 


कहु कीरति कल सहार सयत दीप मार लहणां जगन्न गुरु 
परसि मुरारि ॥।  ॥! 


जाकी दिसटि अंमित धार कालूख खानि उतार त्तिमर 
अगिग्रान जाहि दरस दुश्लार ।॥ 


उई जू सेवहि सवदु सारु गाखड़ी विखम कार ते नर भव 
उत्तारि कीएे निर भार ॥॥ 


सत संगति सहज सारि जागीले गुरु वीचारि निमंरी भूत सदोव 
परम पिशञारि ॥॥ 


कहु कोरति कल सहार सपत दीप मर्ऋार लहणा जगन्न गुरू 
परसि सुरारि ॥। 2 ॥3 ( पन्‍ना 439] ) 


वाचित्र जीवन 


शी गुरू ग्रसरदास जी 


जन्म---70 ज्येप्ठ सम्बत्‌ 4536 
गुरुगद्वी--3 वैसाख सम्बत्त्‌ 7609 
ज्योति जीत--भाद्रपद सुदी 45 चम्बत्‌ 763॥ 


भले अमरदास गुण तेरे 
लेरी उपमा तोध्ठि _वठि झा ॥॥ 


( सवईंए म: 3 के ) 


4 ओआंकार सतिग्रुर प्रसादि | 


शी गरू असरदास जी 
सिख पंथ के तीसरे सतिगुस्द 


साता पिता तथा ऊभच्यघ दिन स्थान 


श्री (गुरु) अमरदास जी व0 ज्येंप्ठ (बैशाख सुदी 44) संम्वत 
536 (मई सम्बत्‌ 4579) को मांव वासरके जिला अमृतसर में 


श्री तेज भान महलल्‍्ला क्षत्रिय के बर माता सुलक्खनी जी की काख 
से पैदा हुए। हे 


शादी 


आ्राप जी की शादी श्रीमति मनसा देवी के साथ 72? माघ 
सम्बत्‌ 4559 को हुआ । 


संतान 
आपजी के घर दो सपुत्र वावा मोहन जी सम्बत्‌_ [593 तथा 
मोहरी जी सम्वत्‌ 4596 में तथा दो सपुत्रीयां वीबी दानी जी 4587 


तथा वीचबी भानी जी सम्वत्त्‌ 459 में पैदा हुई । 
जीवन लग्न तथा आचार व्यवहार 


गुरु जी अपनी पहली अवस्था में गांव बासरके में करियानें की 
दकानदारी का काम करते थे तथा हर बर्ष संघ के साथ सिलकर 


वचित्र ऊजीचन (वा) | क्षी गुर अमर दास जो 
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हरिद्वार तीर्ये करने जाते थे । इस तरह आप जी ने वीस बार हरिद्वार 
का यात्रा को । | 


गुरु सिलाप 


व्वी गुरू अंगद देव जी की सपुत्नी वीवी अमरो जी चासरके व्याही 
हुई थी उससे गुरवानी का पाठ रस भोनी आवाज में सुबह सबेरे 
सुनकर आप जो को सुख मिलाप को लगन लगी । वीवी जी को साथ 
लेकर झापजी सम्वबत्‌ ]599 में गुरु अंगद देव जी. पासखंडूर साहिब 


हाजिर हुए तथा दहीं टिक गए । उस समय आापजी की झञायू 63 
वर्ष की थी ॥ 


है| 


टी] 


मय 
शुस्ढ सवा 
गुरु अंगद देव जी की सेवा में हाजिर होकर आापजो बड़े प्रेम 
ओर शअद्धा के साथ सेवा में जुट गए । 
सचा पहर रात रहते आप जी उठक 








र झ्ली गुरू अंगद देव जी 
के लिए ताजें पानी वो गागर लाकर स्नान करवाते थें। स्नान 
करने के: खाद गुरु जी के वस्च साफ करके सूखने के लिल डाल 
देते और फिर झाप स्नान करके एकांत में वैठकर सततिगुरु जी की 
मूरत के ध्यान में जुद जाते थे । 

दिन चहने पर लंगर के लिए पानो डोने और हघंगर के उत्ह 
अोकने को सेवा 
सत्तिनुरझ ऊी नहों 


रु व 
इ््न्ट्र लड़ 
डा्ग्न धे 


फरते थे। पर जब प्रसाद तैयार हो हा 4 
प्रसाद खसिलाते तथा झोर हर ध्रकादर कहा 7 
॥ समियों में संगतों को ठंडा जल विलाते तथा पुणे ह 
सेवा आहत से ॥ ' दर 

इस तरह रात दिन भाप जो सत्तिगुस जी को तसगा सियई गि 


ञ्झ 


ाम्ग्क 


वचित्र जीवन ([48) श्री गुर अमर दास जो 
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सेवा में चड़े मग्नरहते थे, पर किसी को अपना किहा जतालतें नह 
थे । 


बा रैक आर 
शुरू सबा से सवा बर 
इसी तरह ही आप जो के एकाग्र मन से सेवा करते हुए पांच छः 

साल वीत यए । एक दिन सुवह सवेरे जब श्री गुरु अंगद देव जी 
को स्‍्वान करवाने के लिए. जल की गागर कंधे पर उठा कर बज अ ला 
रहे थे तो अंधेरे में आपजी जुलाहे की खडड़ी के किल्‍ले से ठोंकर 
खाकर गिर पड़े । गिरने से पानी से भरी जब गागर धरती पर 
गिरी तो उसकी आबाज़से जुलाहे ने हलवली में जुलाही से पूछा 
कौन है ? जुलाही ने कहा होगा अमर निथावा, इस वक्‍त और कौन 
ही सकता है ? 

श्री अमरदास जी ने अपने आपको संभाला तथा उठकर पानी की 
गागर लेकर नित्य कर्म के अनुसार गुरु जी को स्वान जा करवाया । 

सुबह दोवान को समाप्ति पर जब गुरु जी की सुंवह की घटना 
का और जुलाही के अपशब्दों का पताचला तो आप जी ने इनकी 
नमृता प्रेम और सहनशीलता पर असन्‍न होकर अपने आलिंगन में 
लेकर बड़े प्यार से कहा, “श्री असरदास जी निमाणियां दे मान, 


निथावियां दी थां, निश्यासरो के आसरे,” निश्रोटियां दी झोट अते 
पीरां दे पीर समरथ पुरष हैं ।” 


गुरू गद्दी की प्राप्ति... 
इस प्यार तथा बर की वख्शीश देने के बाद गुरु अंसद देव जी 
ने संगत में पघकट कर दिया कि आज से अमरदास जी हमारा रुप 


5» यह गुरु गद्दी के हर तरह से योग्य हैं । समयानुसार इनको गूर 
सदा का तिलक दिया जाएगा। 


वचित्र जीवन (49) श्रो गुरु अमर दास जी 
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बासरके वापिस 


गरू गद्दी मिलने के उपरांत्त आपजी के साथ गुरु अंगद देव जी 
के सपुत्र दासू क्तथा दातू जी ईए्या करने लग गए, इस लिए गुरु 
जी ने आप को वासरके भेज दिया और हुक्म किया कि जब तक 
हम वापिस न बुलाएं आप अपने वाल वच्चों में वासरके रहे । 


गोंद की बिनतोी 


गुरु जी का हक्‍म मान कर आप जी वासरके अपने गांव चले 
गए । कुछ दिनों के बाद गोंदा मरवाहा क्षत्रिय खड़र साहिव गरु 
अंगद देव जी .के पास आया तथा बिवती की कि मेरा गांव जो 
मैं ज्यास के किनारे पर अपने नाम से गोइंदवाल वसाना चाहता हूं 
उसके 'भूठ प्रेंत बसाने नहीं देते | आएजो कृपा करके ऋपने क्िसी 
सपुत्र का बहां निवास करवा दे जिससे प्रेतों का डर लीगों के दिलों 
से दूर तो जाए तथा मेरा गांव वस जाएु। में आपजी के रहने के 
लिए मकान वनवा दूं गा तया और भी हर प्रकार से सेवा करु'गा | 


दास जी तथा दात जो का इंकार 


गंदे करे प्रार्थना सु कर गुरू जी ने अपने दोनों पुन्नों के कटा 
कि झाप एक या दोनों नाई मोदे के साथ चले जाझोी तथा 
चहाँ जावार सपी दुकान का कास करो 3 पर गरु ली के एुला 
खाएए से ऋषपयना दुकान का चलता काम छोट कर गादे मेड सास जउले 
मे उनद्ार ऋकार दिया ॥ 


श्यी गुरू असरदास जो का रगोॉडदवाल निवास 


वचित्र जीवन _ .. (750) 
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श्वी गर अमर दास जी 
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तो फिर श्री गुरु अंगद देव जी ने श्री अमरदास का वासझक स बला 
कर आज्ञा दी कि आप गोंदे के साथ गोइंदवाल चले जाओ तथा 
इसकी सहायता करो 

वाद में भँत प्रेतों के ढर को दर करने के लिए गुरु जी ने 
अपने हाथ की एक छड़ी दी तथा कहा कि इसको देखकर कोर्ड भत 
प्रेत वहां नहीं रहेगा । आप जाएं तया मोंदे के पास वहाँ रह । 


गरू जी का आदेश मानकर आप जो गोंदे के साथ चले गए 
तथा गरू जी की क्या से उसका गांव वस गया । तब गोंदे ने आप 
जी के परिवार के लिए सक्रान वनवा दिए तथा आपजी सम्वत्‌ 
605 विक्रमी से गोइ दवाल के पक्के निवासी हो गए। 


गुरू जी के दर्श चापर्थ रोज खड्र साहिब आना 


गोईदवाल से आप हर रोज .गुरू जी का लंगर लैयार होने से 
पहले खड़्र साहिब पहुंच जाते थे । सतिगुरु जी को प्रसाद खिला कर 
तथा लंगर की सेवा करके आप जी फिर तीसरे पहर गीइंदनॉल 
चले जाते थे । 

गोंइडदवाल से डेढ़ मील गांव कावे, जिसको अब हन्सांवाल 
कहा जाता है, को सीमां पर यहां गुरु जो खड़्र साहिब को जाते 
आते बैठ कर विश्लाम करते थे झआपजी का प्रसिद्ध स्थान दंमदमा 
साहिव कायम है । जो खडूर साहिव से लगभग साढे चार मील है । 
संतों तथा संगतों के उद्धम से बहुत सुन्दर इमारत वनी हुई है । 

यह वात भी प्रसिद्ध है कि गोइंदवाल में निवास के समय श्री 
गुर अमरदास जी व्यास से हर रोज पानी की गागर लाकर श्री गरु 
अमरदास जी का खड्र साहिव स्नान करवाते थे तथा यहां पानी 
की गागर रख कर विश्वास (दम) करते थे । सम्भव है कि जब पी 
अ्मरदास जी गोइंदवाल से गुरु साहिव जी के दर्शन, करने के लिए 


वचित्र जीवन - (52) श्वी गुरू अमर दास जी 
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तो फिर श्री चुछ अंटूद जो के छोटे सपुत्र दातू जी आप जी की ख्याति 
कर आज्ञा दी 


कर खड्ूर से गोइंदवाल गए | उस समय गुरु जो अपने 

इसकी सहादर संगत में बैठे थे कि दातू जी ने आकर क्रोध से श्राप 

सी की पीठ पर लात मारी और कहा कि यह गद्दी हमारे पिता जी 

को थी जिसके हम हकदार हैं | झ्ाप सेवा करते करते गद्दी संमाल 

” बैठा हैं । 

गुरु जी ने उठकर दातू जी के पांव पकड़ कर उसकी म॒ट्ठियां, 

भरी तथा कहा कि आप साहिवजादे हैं आप के चरण कोमल हैं,मे रे 

सुखे शरीर की हडीयों पर भार कर आप को चोट आई होगो 
इसलिए मैं आप से क्षमा मांगता हूं । 


वासरकी सन्‍न साहिब 


बाद में ईर्ष्या की ज्वाला से वचने के लिए आप जी उस रात 
ही चुप-चाप गोइंदवाल से उठ कर झा गए तथा अपने गांव वासरके 
से बाहर एक कोठे में एकांत वास धारण कर लिया । दरवाजे पर 
बाहर लिख दिया कि जो कोई इस दरवाजे को खोलेगा वह गुरु का 
देनदार होगा वाहर यह लिखकर आप जो ने अंदर से दरवाजा वन्द 
कर लिया | 


इधर गोइंदवाल से गुरु जी के चले जाने के वाद बाबा दात 
जी गद्दी लगाकर संगतो में गुरु वनकर बैठ गए | पर उनको संगतों 
को तरफ से वह समान सम्मान न मिला जो वह गुरु बनकर लेना 
चाहते थे । इसलिए दूसरे तीसरे दिन ही निराश होकर दात जो 
खडूर भा गए ॥ 

इसके कुछ दिनों के वाद वावा बुडड जी के नेतृत्व में संगते' 


उत्साह तथा प्रेम के साथ गुरु जी की खोज में बासरके पहुंच गई । 
आगे जब दरवाजे पर लिखा छुआ गुरु जी का हुक्स पढ़ा तो वावा 


वेन्न जीवन ,. (453) श्वो गुरु अमर दासजा 
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जी कोठे के पीछे सन्‍ने लगाकर अंदर चले गए | संगतों ने 

5 रजें। के दर्शन किए तथा घिनती करके झ्रापजी को चापिस गोइंवाल 

'आझाए । यह कोठा सन्‍न साहिय' के साम से प्रसिद्ध 


पहरावचा 
गुरु जी खड़े उजले सफेद बस्नच पहनते थे। रंगदार कपड़ा कपमो 
| डालते थे । अपने - पास कोई फालत कपड़ा नडों रखते थे । 
तमपड़े पहनते थें ती पहले उत्तार कर किसी जरूरतमंद प्रेमी 


के 
द | 


नशे को की 


न 
द्द 
लंगर का सनियस 


नलंगर सबको एक पंकित में बैठ कर खाना पड़ता था; याद 
व लंगर छा पकवान काच्चा पका जो नली बच जाता था रात को 
ब्रेन सके, बह सब द्यास दनी में जलजोवों को लाने दिया जाता 
था | यहां तका कि पानी के घड़े भी खाली करवा कर उल्टे करवा 
दिएजासे थे ॥ इस तरह घर में अन्नजल तथा कापड़ा आदि कोई 
सरोज मी जमा नहीं रखते थे | हर च्रोज़ ज्रूत के अनुसार नई 
प्राती तथा प्रयोग की जातो थो । 
कबर बादशाह की लंगर के लिए जागीर 

सम्बत_ 46>+4 में श्रकाचर बादशाह से दिल्‍्लों से लाहौर 
की जाल हुए सदददयाल का सूद 
से डेरा शाला । भकवर ने खुला कि की यूस् अमरदास 
जो विना किसों - ऊंच नाथ के भदनाव "से एस पक्ति में 
दिदा फर सब को खन्‍्गर छडेतें थे खा सिखाने थे । इस बात का पृ 
धरयने के लिए सकावर स्वय खन्‍्गर में गया सथा सब को एकस सान 

; डे 


मेरा सार बष्टा प्रसन्न रस 


$4 है 


वचित्र जीवन (।54).. थ्वी मगर अमर दास जा 
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नगर के लिए, मरबाल परगने कीपांच सो जीघा ज़मीन का पट्टा 
गुरु जी को जगीर के तौर पर लिख दिया । 


गुरु जी का सुख्य उपदेश 


किसी के साथ द्वष करनो, सब का भला चाहनां । ऊंच नीच 
को विचार के बिना अन्न दान करना । क्योंकि अनाज में ही संव 
के प्राण हैं। तन से दसों अंगुलों की कमाई करके साधु संगतों की 
सेवा करनी । मन से प्रभ की भक्ति तथा सत्तिनाम का स्मरण 
करना । सुबह सवेरे स्नान करके कुछ क्षण एकाग्र मन होकर गुरु 


शब्द की विचार करना तथा सुनना | सदा मीठा बोलना | बुरे 
इन्सान का भी भला करना ; 


गरू जो के परोपकार 


गुरु जी ने देश तथा जाति हैतु बहुत कार्य किए, जो कि इस 
तरह 


शा 


4. छत-छात सिदाना 


छूत-छात के भ्रम को दूर करने के लिए एक पंक्ति तथा संगर 
में बंठ कर प्रसाद ग्रहण करने का नियम बनाना । 


2. सती की प्रथा 


सती की रस्म की विरोधता करके उसकी चराईआं लोगों 
के सामन रख कर उसको बन्द करने की प्रेरणां दी | 
इस बारे आपजी ने फरमाया : 


वचित्र जोबन (55) श्री गुर अमर दास जो 
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[श्लोक सः: 3 | 


[. सतीओं ऐडि न आखिआनि जो मड्िसिा लगि जल्‍्लनि।॥। 


2. नानक सतोझआा जाणीअसि 
जि विरहे चोट सरनि ॥॥ मः 3॥॥ 


3. भी सी सतीतआा जानीअमि सील संतोखि रहनि ॥। 
सेवलि साई आापना सित्त उठि संमालनि 
अर्थात :- एंँ सत्ती की रस्स के पुजारीयो | 
]. सत्ियां वह नहीं कही जा सकती जो मुर्दे पतियों के 
साथ उनको एचिता में ही जल जाती हैं ॥ 
2. सलियां उन को कहें जो अपने पतियों के बवियोग में 
सदमे से मर जाए । 
3 उनको भी सती जाने जो नेक आचरण तथा सब संतोष 
के साथ रहती है तथा अपने पत्ति की सेचा घशुल्लूपा के लिए है 
सदा तत्पर रहती है। 


3. बाणी अकवब्टित करके लिखवाई 


मुख नानक जो , सुर अंगद जी, क्षपनी तथा भक्‍तों की बाणी 
स्रकोणित करके गरै जो के खपने पौच वाया मोहन जी के सु 
संस राम जी से दो वोधियां में लिखवबःई। बाद में क्लॉगूग समन 
देश जी ने सह पोदियां यावा मोहन हो से चेकर शसरा दाता का 

सुस प्रस्थ साशिद को छोड़ में दे फी ! 
घर साशियद जो को शापनगों रचा गाय ञ््शड घट्स मसाज 


जद ददणप्स के जिम यान 
दर मे दुष्ट साने के, सिरसा दंड 


2 मा 
आरा ी भरे प्रन्त साशम्दि 
डर 


ब्चित्र जीवन ,.- (56) , ह ,..... थी ग़रू अमर दास जी 


क्र 
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प्रसिद्ध 40 पौड़ियों की वाणी अनंद साहिब' पन्‍ना 97 श्री हे ह 
ग्रन्थ साहिव से आरंम्स -होती है । यह हर खुशी तशा गृमी के समः 
श्री गरु ग्रस्थ साहिव जो के पाठ भोग के समय चढ़ी जाती # तथा 


अमृत प्रचार को पांच वाणियों में से एक प्रसिद्ध बाणी हैं। . 


“४. सिश्व प्रत्यार वही नींव 


सिख धर्म - के प्रचार के लिए युरु जी ने 22 मंजियां कायम 


करके दूसरे ईलाकों में सिख धर्म के प्रचार के लिए 22 के द्र नियत 
किए तथा जगह-जगह धर्मशाला वनवाई। . 


5. बाजलेली की रचखला 


गोइंदबवाल में चौरासो पौड़ीयों वाली ;बावुलो रचीउ्तथा;उप्त 

को बर दिया कि जो प्राणी मात्र. - इन चौरासो ,पॉडीयों पर ज़ाजर्जी 

में स्तान करके जपुजी. साहिव-के-चौरासी-पाठ करेगा उसकी जरत्त 

रण से मुक्ति होगी । आज तक हजारों अश्रद्धाल माई भाई-गुरु जी 

के इस आदेश का पालन करके अपने मन को शांत करते हैं। यहें 

038 संवत,.66 से आरंभ होकर :सुम्त्रतः: 623-24. में संम्पूर्ण 
हु 


श+] १5 


6. बेैशाली :का त्यौहार 


' गुर जी ने दूर नजदीक की संगतों के मेल॑जोल के लिए बैशांखी 
कप सेल लियलस किया पा आ 


7. अमतसर की सोंब रखवाई 


गुर जी ने श्री जेनां (रामदास) जी से सम्बत [627 में गुए 


$ 


| आप | कक. 


दल जावन 


श्वी गुस्क रासदास जी 


पर गा -->2 झरस सम्बत 6357 


उयोति जोल -८ पसरसूई सम्बन्ध 638 


के ८: 
आदर पदचापा खंद ना इन आदि 
जाौज नहनश्मााग नशे नाराज ६ 
७० ४ ७. ४०० 
हूँ ऋ्दाश सं 5 


१ झआंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 
आऔ गुर रासमदास जी 


सिख््र पंथ के चल थे सलिणशुरू 


सता पिता लथा ऊचयथा दिला स्थान 


क्लषी गरू रामदास जी 26 अस्सू कारलतिक वंदी 2 वीरवार 
सम्बत्‌ 459] को चूना संडी लाहौर सें श्री हरदास सलल सोडी 
क्षत्रिय के घर माता दया कौर जी की कोख से पैदा हुए । 


शप्दी 


श्री गुरू अमरदास जी की छोटी सपुत्री बीवी भानीं जी के 


साथ आप जी की शादी 22 फल्गुन सम्बत्‌ 760 को गोइंदवाल 
में हुई 


संतान 


वचित्र जोवन (!64) श्वी गुरू राम दास जा 
<य ७ यह (००० <ट+- यश €०७- ५0 ८ 00६०-४० «४० ६० -ट के अत ४ +ावउ सर 
कला ऋण, ७००५७ 
सजबए रू खा 
जैसा कि बुजुर्ग कहते हैं कि सेवा से मेवा मिलता हैं, वहीं 
बात श्री जेठा जी के साथ हुई | आपजी का सेवा भाव, नमृता, 
शारीरिक आरोग्यता ठथा हर प्रकार की योग्यता देखकर श्तवी 
गुरु अमर दास जी ने अथनी छोटी सपुत्री बीबी मानी जी के 
साथ 22 फाल्गुण सम्वत्‌ 6]0 को आपजी की शादी कर दो। 


सजा की लग्न 


आपनी शादी के उपरांत भी श्री जेठा जी गोइंदवाल ही टिंके 
रहे तथा पहले से भी और ज्यादा श्रद्धा प्रेम से, दामाद होने का 


अभिमान छोड़कर, एक सिख के रुप में, गुरुजो की निजि तथा 
संगतों की सेवा में लगे रहे । 


१ 4५ वयक ६2 **%- पक हक ध्तर 


आप जी सुवह सवेरे गुरु जो को स्तान करवाते, उनके वस्त्र 
साफ करते, प्रसाद खिलाते, शरीर दवाते तथा जरूरत अनुसार 
आज्ञा पालन के लिए सेवा में हाजिर रहते । इस प्रकार आपजी 
सदा सेवा में संल्गन रहते तथा प्रेम में मस्त होकर कहते ६- 

हऊ मूरख कारै लाईआ नानक हरि कम्मे । (आसा पन्‍ना 449 ) 


बावली साहिब की कार सेथा 


 चैसाखी के दिन सम्वत 766 को जब वावली की खुदाई 
आरभ हुई तो जेंठा जी ने साधारण सिखों की भातन्ति सिर पर 
टोकरी उठाकर रात दिन एक करके सेवा की ॥ आपजी इस दास 
भावना वाली सेवा पर गुरु अमरदास जी बहुत प्रसन्‍न रहते थे । 


बीबी भानीं जी की सेवा 


दीची नानी जी अपने परम पुज्य पिता श्री ग्रुर अमरदास जो 


वचित्र जीवन (765) श्री गुरु रास दास जा 
:२७७- (क २०० ५ ६७ -गक-- प७ नया पक दक नाक सा पक एक पक * एक बक- थक +क- का 5थत- २०० ०२० था “पक यत "पक की हक ध> "का 
को तन सन से तथा नमता से सेवा करते थे। गरु जी को इच्छा 
अनुसार प्रसाद तैयार करके उनको खिलाते थे । उनके दुद्ध शस्तर 
के खाने, पीने, पहनने” का वीवी जी हर तरह घ्यान रखते थे 
तथा ज्यदा समय अपने पूज्य पिता गुरु जी के पास ही व्यतीत करते 


इस तरह क्री अमरदास जी इन दोनों पत्ति पत्नि की सेवा पर वहृत्त 
प्रसन्‍न थे । 


झुबाल परगर्णो की जागीर का पटा 
सम्बतू 46:24 


ग्री भानी तथा श्री जेंठा जी की अनथक नम सेया ते शससन्न 
होकर गुर अश्रमरदास जी के मुबाल परनर्णे की पांच सो वीधा 
जमीन सकी जागीर या पटा, जो श्रकफवर बादशाह से आपना के 
लंगर के लिए दी थो, क्लवी जेंठा जी तथा बोछओे भावों जी हाय दे दा । 


क 
रु 


वचित्र जीवन (68) श्री गुरू राम दास जा 
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गरू अंक का लिवास 

गुरु गद्दी प्राप्त करके श्री गुरू रामदास जो पहले कुछ समय 
गोइंदवाल ही विराजकर संगतों को प्रसन्‍न करते । इसके उपरांत 
ग्रापजी अपने आरंभ किए हुए नगर ग्रुट् चक आ गए । यहां आकर 
गरू जी ने हर प्रकार के कस्बे के लोगों की सहुलीयते देकर नगर 
में वसाया, तथा इस तरह नगर की रौनक बढ़ाई । 


शाझदास सरोवर की नोंब रखनी 


गुरु चक्र की रौसक बढ़ाने के साथ ही गुरु जी ने सबम्त्‌ 634 
में एक और सरोवर की नींव रखकर उसकी खुदाई करवाई ॥ इस 


का नाम गुरु जी के अपने नाम के साथ “रामदास' सरोवर प्रसिद्ध 
हो गया । 


श्री गुर अर्जन देव जी ने सरोवर के इस नाम का गुरु ग्रन्थ 
साहिव में वर्गन करके इसको बहुत वरदान दिए । 
जैसा कि :- 
(. संतहु रासमदास सरोवरू नोका ॥। 
जो नावे सो कुलु तराबे उधारु होआ है जीकां ॥। 
(सोरठ स : 5 पन्‍ना 623) 
2. रामदःसि सरोवर नाते 
संभ लाखे पाप कमाते ॥॥ 
(सोरठ म : 5 पन्‍ना 624) 
3. रामदास सरोवर नाते ॥ 
सभज्ि उतरे पाप कमाते ॥ 


(सोरठ माह: 5 पन्‍ना 625) 


पचित्र जीवन [869) श्रो गूद राम दास जो 
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ख़सल सरोवर तथा असृ तसर का नाम 


जुसा मिः छपर बनाया गया है इस शहर का सास पहले गर 
अमरदास जी दि समय चिका गंमा था। फिर जब गम रामदास जो 
हुआ मे छापना न्यास 
ट्या चाम खिफ़ रामदासय संचा 


ने गर गदी पर चैकलाट करके उन्नति की तो 
रामदासपुर प्रख लत हो नया । 
ब्वी गे खज ने देस को ने नगर के इस नाम छर भी अपनी 
बागी में कश्ंनस सिया # ॥ 


० 


बचित्र जीवन (7 68) त्र्यी गुरु राम द 
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गुरू चक का सलिवास 


गुरु गद्दी प्राप्त करके श्री गुरू रामदास जो पहले कुछ 
गोइंदवाल ही विराजकर संगतों को प्रसन्न करते । इसके ऊट 
आपजी अपने आरंभ किए हुए नगर शसुछ चक आा गए । यहां & 
गुरु जी ने हर प्रकार के कस्बे के लोगों को सहुलोीयते देकर 
में वसाया, तथा इस तरह नगर की रौनक बढ़ाई | 


शपघ्दास सरोवर की कनोंजव रखनी 


गुरू चक की रौनक बढ़ाने के साथ ही गुरु जी ने सबम्त्‌ 46. 
में एक और सरोवर की नींव रखकर उसकी खुदाई करवाई । इस 
का नाम गुरु जी के अपने नाम के साथ “रामदास” सरोवर प्रसिद्ध 
हो गया । 

श्वी गुर अजु न देव जी ने सरोवर के इस नाम का ग्रुरु ग्रन्थ 
साहिव में वर्गतन करके इसको बहुत वरदान दिए । 

जैसा कि :- 

(. संतहु रासदास सरोवर नोका ॥॥ 
जो नाते सो कुल तराबेै उधारु होआ है जीकां ॥। 
(सोरठ म : 5 पन्‍ना 623) 
2. रामदासि सरोवर नाते ॥ 
संभ लाखे पाप कमाते ॥॥ 
(सोरठ म : 5 पन्‍ना 624) 
3. रासमदास सरोचबर नाते 
सभि उत्तरे पाप कमाले ॥। 


(सोरठ सा: 5 पन्‍ना 625) 


वचित्र जीवन (68) श्वी गुरू रास दास जा 
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रुरू अक का भिवास 


गुरु गद्दी प्राप्त करके शक्ली गुरू रामदास जो पहले कुछ समय 
मोइंदवाल ही विराजकर संगतों को प्रसत्त करते | इसके उपरांत 
ख्रापजी अपने आरंभ किए हुए नगर गुरु चक आा गए । यहां आकर 
गुरु जी ने हर प्रकार के कस्बे के लोगों को सहुलीयते देकर नगर 
में वबसाया., तथा इस तरह नगर की रौनक बढ़ाई । 


शाश्दास सरोवर को नींव रखनी 


गुरु चक्त की रौनक बढ़ाने के साथ ही गुरु जी ने सबम्त्‌ 634 
में एक ओर सरोवर की नींव रखकर उसकी खुदाई करवाई । इस 
का नाम गुरु जी के अपने नाम के साथ “रासदास” सरोवर प्रसिद्ध 
छहो गया ॥ 

श्री गुल ऊअज न देव जी ने सरोवर के इस नाम का गुरु ग्रन्थ 
साहिब में वर्गन करके इसको बहुत वरदान दिए | 

जैसा कि :- 

[. संतहु रामदास सरोवरू नोका ॥॥ 
जो नाव सो कुलु तरादवे उधारु होआ है जीकां ॥| 
(सोरठ म्‌ : 5 पन्‍ना 623) 
2. रामदासि सरोवर नाते ॥॥ 
संभ लाखें पाप कमाते ॥। 
(सीरठ म : 5 पन्‍ना 624) 
3. रामदास सरोबर नाते ॥7 
सभ्ि उत्तरे पाप कमाले ॥। 


(सोरठ सा: 5 पन्‍ना 625) 


वचित्र जीवन (]727 


>> < कस न पे अत के ब्ूछ ० + 7» छ +<> ६० 


 गरू हास दास जाई 


न्प्स के >> अत यह फ्ि >यहज प७ -हतत अप 0 “का जय कक साक क 
राखदासलता सरोवर की खहरनचताः 

सिख मिसलों के समय सी चाहे गुरु ग्रन्थ साहिब जी के 
हरिमंदिर में परातन मर्यादा के खनन सार प्रकाण होते थे परन्तु यह 
अब वतैमान प्रचलित मर्यादा महाराजा रणजीत सिह ने ज्ञाना स 
सिंह जी आदि विद्वानों की सलाह से चलाई थी। 


उस समय से हरिमंदिर साहिव में रात दिन लगातार गुरवाणी 
का कीतन लथा पाठ होता रहता है । 


3 दा हर] | 


इस गरवाणी के पाठ तथा कीतन ने इस सरोवर की सचमुच 
ही अश्वित' (का सरोवर) कर दिया हुआ है | जो कोई स्त्री प्रेमा 


श्रद्धा के साथ इसमें मर्यादा सहित सम्मान के साथ स्नान कर्ता 
है, उसके शरीर के रोग दूर हो जाते है तथा शरोर को आरोग्यता 
के साथ ही मन भी शांति प्राप्त कर लेता है। 


श्री शुरू रालदास जी को परोपकार 
॥. हरिसंदर तथा असलूल सरोचर 


गुरु जी ने रामदास पुर वसा कर इसमें संसार के शिरोमणी 
धर्में स्थान हरिमंदिर तथा तीर्थे अमृत सरोबर' की स्थापना की । 
इन दोनों को सिख धर्म की आधार थिलाएं कहा जा सकता है। 


लाहो र सहरू जहर सवा पह 








| श्र 
वाद में जब श्री गुरु अ्मरदास जी ने लाहौर में सतसंग तथा 
नाम वाणी के कीत्तेन का प्रवाह चलता देखा तो आपजी ने वचन 
किया कि यह शहर वाहिगुरु की महिसा (सान सम्मान) का घर 
होने के कारण (अग्नित) शांति का (सर) सरोवर हो गया है-अव 
यह जुल्म का घर नहीों रहा । 

/ #ए अब जहर कहर घर नहीं है । 


देभेय जोवन (273) श्री गुरु राम दास जो 


+9 ७ <+- प कक. ढक ७ क. ५ 


८. लाहोर धर्मशाला 


४३ लाहौर अपने घर वाले स्थान पर आपजी ने सिख 
वा आती लिए धर्म जाला वनाकर सिख प्रचार की नींव रखी 


कप “भय को प्रचलित किया । इस स्थान पर ग्रु जी ने संगतों 
ब्र्क्के 


लिए एक कुआं भी लगवाया। 
छे. गुर सिखी का प्रचार 


पिरात) _ जों के प्रचार के लिए गरु जी ने भाई ग्रदास आदि 
ना को बाहर दुसरे इलाकों में मेज कर अनेक लकालओं के 
मियां नल धञ 


/ दीन देकर कतार किया । 


६. युरबाणी को रुचना 
पी मात्र के कल्याण के लिए खापजी ने छः बारां सभा 320 
“हउंड (वीक, पोड़ीयां, छंद अप्दर्या: दयां, खलाहसीयां तथा पोटीयों 
है गये में उच्चादण करके महान पररोपवतर सिया। झाए जा 
हे बहू बाशोी क्रो बशुंग ब्रन्य साहित जो में घर्गाः नए 
आप खो ने आार लाबां इचाशगार 
लिया भर 


टु 
है 
6 करा सलयमा गी । 


>> ४ 
2 ज० पर 0 5 
र्र५ दे 


अल ; १ दर 


२०७ क> ३9 व ह० पक प० बट २ू 4 क कक क +क जब्ट ना -य 


न आ्ोंकार सतिगुर प्रसादि ॥। 
»ी शुरू अजुन देव जी 


सिख पंथ की पाँचनजे सलिशुरुू 


साला पिता तथा जन्‍म दिन स्थान 


श्री गर अर्जेन देव जी 9 बैंसाख (वदी 7) संबत 620 को 


श्री गर रामदास जी साहिव के घर साता भानो जी को कोख से 
गोई दवाल में पेदा हुए । 


विवाह तथा संतान 


गरू जी का विवाह 23 आपषाढ़ संवबत [636 को श्री कृष्ण 
चन्द, गांव मऊ ज़िला जालन्धर, की सुपुत्री श्वी गंगा देवी जी के 
साथ हुआ । 


म्राप जी के घर जोधा पतनत्र श्ली ग्रुरु हरगोविद जी 2] आए 
(वदी 6) संवत 652 (सन्‌ 595 जून 4) को गांव वडाली 
(छेहरटा) जिला अमृतसर में पंदा हुए 


खाज्ञा का पालन 


सुर जी माता पिता जी की आज्ञा में रहकर प्रसन्‍न रहते थे । 
जब आप जी के दोनों बड़े भाईयों ने अपने त्ाऊ सहारी मसल के 
लड़के की शादी पर लाहोर जाने से इनकार कर दिया तो आप जी 


न ओंकार साततगुर प्रसादि ॥॥ 
शी गुरु अजुन देव जी 


सिख पंथ की पॉाँचने सतलिगुरू 


साला पिता तथा जन्म दिन स्थान 


श्री गुरु अर्जेन देव जी 49 बैसाख (वदी 7) संवत 620 को 
श्री गुर रामदास जी साहिब के चर माता भानी जी को कोख से 
गोईदवाल में पैदा हुए । हि 

विवाह तथा संतान 

गुरु जी का विवाह 23 आषाढ़ संवत्त 636 को श्री कृष्ण 
चन्द, गांव मऊ ज़िला जालन्धर, को सुपुत्री श्री गंगा देवी जी के 
साथ हुआ । 

ख्राप जी के घर जोधा पुत्र श्ली गुरू हरगोविद जी 2] आपषाड़ 


(छेहरटा) जिला अमृतसर में पैदा हुए । 


खाजह्ला क्वला पलन 


गुरु जी माता पिता जी की आज्ञा में रहकर प्रसन्न रहते थे । 
जब आप जी के दोनों बड़े भाईयों ने अपने ताऊ सहारी मल के 
लड़के की शादी पर लाहौर जाने से इनकार कर दिया तो आप जी 


उाचित्र जीवन (78) श्पो गुर ग्रजन देख जो 
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दूसरी खिद्ठो 


जब इस चिट्ठी का कोई उत्तर न झाया तो छुछ दिन 


इतजाद 
करके आप जी ने दूसरी चिट्ठी लिखी :-८ 
तेरा मुख सुहावा जी सहज घुनि वाणी ॥॥ 
चिर होआा देखे सारिगपाणी ॥) 
वबनु सु देसु जहां तू. वसिआ 
मेरे सजणा गीत मुरारे जीछ॥2॥ 


हुड॒ घोली . हऊ घोलि घुमाई 
गुर सजणा मीत मुरारे जीऊ ॥ | ॥ रहाउ ।। 
के नह 
तीसरी चिद्को 
जब इस दूसरी चिट्ठी का भो उत्तर न आया तो फिर कुछ 


झौर समय इंतजार करके आप जी ने तीसरो चिट्ठी लिखी :-- 
इक घड़ी न मिलते ता कलिजुगु होता ॥ 


हुणि कदि मिली ए प्रिश्र तुनु भगवंता ४ 
मोधि दैणी न बिहावे नींद न आदे 


वंचित्र जोदन िकलफ 5 कर है; _अममुा>कम-+>पा७ >आनवथक, 

वांचित्र जोदन (479) श्वो न अ्जंन देव जो 
कट सा पता दा क अक- डक 55० २१० २० यक शा ७ € बक-7 & २ # ७ 9 +--१७-जक् थ नाक एक अत था >क के नया 

सं पाला हे सम्मुख कुछ्ठा कि च्च्ञ् हमारे >> दरह्हेनों झ्ल्डा ज्ल्‍िाडसरा 

(कं के चसन्‍नुचद्ध कहा कि जो हुऔआा।रए दाना क्या इतना इच्छावान 





30.2 सं, गा का योच्चतता से 

हकिर का आझाजशा का दघालय करता हू वहा चउचछ्चा का यचच्यत्तारस्:े 
सकता चल इतलडणओल इआिञओडण 3. 

सकता ह ॥ जिसके मन में अ हकार चह्ा हू, इमा तथा 








भ्म 
आज्ञाकारी है, वर्ह 


५ 


जि अल लक. आओ फि०्ा सह००-सुंऋा का तक .2 लवण -जीमीी- अमन न -नननमकानजमकम. 
आाशचमसजनक कउंस्तु का सहनय कर सकता हू ॥ 

के सम्मख ऐसे छिचार प्रकट करके दसरे दिन ही श्यी 
संगत के सम्मुख एुद्र दचार अकंट करक दूसर दन दा झा नर 


श। 


३० 7. >> 5८ ०० त्य्दील जाप अल 25 जन्नत नतौृ आओ 
रासमदास जा न ला आअजन दव ऊा का लानच के लए साइ 
जी को लाहोर दिया । 

से अल अं कअ क अंडर ड््ज्््ि. >> अनसलससर 
ऊा के साथ आप जा लाह्ार स अनत्तसर 
ह>म 


गरू जी ने उ 


द्रृ 
पिता जो के पास आऋआा गए उपरोक्त विचार के अनुसार 
गुरु गही का योग्य खेर् सानक्कनर सुद्आई दे दो। किखा हैं 
कि गुरुआई की धाप्ति के दाद आपजो के यह चतुर्य पद पिता जो 
के सम्मुख उच्चारण किया:-- 

भाग होओआा यूरि संतु मिलाइआ ॥ 


च्ज 


|| 2 
| | 
ना 




















प्रभ अधिनासी घर हि पाइआा 
थे भू भआीदचनास रु माह छ्क्रा ॥! 
हक लत प्ल च्चसाः न स्ज्न वदिछडा 
संबद॒ करा लू चंचसाः चा।बव्सउु्ड़ 
त््स्ल्क्जे जीते 5 
ऊूदच सानक दास सुसार जलाड 5 7) 
ले चोली जीऊउ चघमाई 
ह्ड ला जऊऊउ बाला चुम्ाई 
जन नानक दास तमारे जीउ ॥ रहाऊउ का 4 क ७ ॥ 
च्द 
इन के साथ साम की मोहर छाप खो जो कि 
इन का साथ नानक सास को झाहर छ£लखचझादःे की 85: 
हल तोन पादियआरं के साथ सदड्तों थी लाई गई क््योव्धि लाख आय जा 
पहल दान पात(दद को साय नहा ४ लाइ गद्ू उयाक्तर छत्न २२४७ ६ 
गही प्राप्त 2... घ्यी 
क्को गद्दा आाच्दच हु था । ० 
सला८ट-->-उह्ुू चार परदे का हर सपुदय झछाबद राग माम्क रन >> के 
सरलेख के नी के >>. 5. से पशसिद्ध है 
स्र्ि जय च्द लउ के नाम से ए प्न्उ 


च््छ 
ली गर रामदःरस ऊँ 3. ७.2... .5- -+>+>.> जेड- जे उनभल 
ले चुद रामदस उज्से अयने ऊलदतर की फए्दन देव रु यह 
द्ः बंप रुपघारा मिक्ताप दा उ>़लल> अक-< ०] >> अल ओिओओ दचषईर हट 
से मरपुर लिझाप को खा का सूमाचरर सखुपरकर आंत . 


खजचित्र जावन 
७ १७% ६०-८० ७-ब9-ध०-बदछ गः> 49 <“> 0 
इस वचन पर श्रद्धा 


होकर गुजर जाते हैं अथवा जिनको बच्चे पैदा ही नहीं 
जी उनकी भावनां पूरी करते 
प्र कम से कम वाएरह पंचमियां लगातार 


हर पंचमी को रतान करती हैं १ गुः 
हैं । इस छेहरटा कुएं 


स्नान करना ज़रूरी समक्ता जाता हैं: 


बट >> कि दप> च७ च्बद्् 


रखने वाली बेश्व॑ंत स्त्रर्या जिन के बच्चे 


थ्वी गुरू अर्जेन देव जा 


७-८ ९०-4७ ब्कक द> "त > ध्यान (> अयछ 


होते, यहां 


वापिस असखुतसर 


जव साहिवजादा डेढ़ 
से वापिस अमृतसर आा गए । 
वापिस घर आकर गुट 


_दो बर्ष का हो गया तो गुरु जी वडाली 


एुरू जी ने यह शब्द उच्चारण किया : -+८ 


धनासरी महला 5 (पन्‍ना 678) 


सेजे तलिनहि सुलाए, 


जिनि तुम 
सुख सहज  सेती घारि आउ ॥॥ 
अनंद सुंगल गुन गाउ 
सहज धुनि निहचलु राजू क्नाउ ।। ॥॥॥ 
तुम घरि. आवहें मेरे मीत ॥॥ 
तुमरे. दीखो हरि. आपि निवारे, 
अपदा भई वितीति ४ रहाउ ॥। 
प्रगट कीने भम करने हएरे, 
सासन भाजन थाके ॥। 
घरि. मंगल वाजहि नित चाजे 
अपुनै खसमि निवाजे ।। 2 ॥॥ 
खरसशिर रहउठ छढोलहु मत कवहु 
5०५ गुर के वचनि अधारि ;। 
जे जैँ कार सगल भू मंडल, 
मसख ऊजल दरवार ॥। 3 ॥। 


वचित्र जोवन (।85) श्री गुरू अजेन देव जी 


कक <# जी शर 4 बक- बक -बा> कक नद>- <(ू> ">> गाडी इक आल 4 > >> <क जय व ध> -्य 4 न थक बह सह थक जब सक जय, 


जिन के जीअ तिने ही फेरे 
आपे भद्आा सहाई ॥। 
अचरजु कीआ करने हारे 
नानक सचे वढिशाई ॥॥4॥ 
यह शब्द गुरु जी ने अपने सहलों में अमृतसर आकर श्री हर- 
गोविंद जी लोरी तथा आषीश के तौर पर सुनाया था । इसमें मुख्य 
रूप से प्रमात्मा का धन्यवाद है । 
बात यह थी कि चंदू आदि का उकसाया हुआ सुलही खां 
देलली से चढ़ कर गुरु जी को अमृतसर से निकालने ने लिए 
आरा रहा था। जिस कारण गुरु जी उस दुष्ट के आते का सुनकर 
पहले ही अमृतसर को खाली करके वडाला चले गए थे । 
परन्तु सुलही खां दिल्‍ली से आता हुआ रास्ते में अपने मित्र 
बाबा पृथी चन्दे जी के पास गुरु के कोठे ठहरा तथा दूसरे दिन 
इंटों के सुलग रहे आने में आवा देखते ससय घोड़े समेत गिर कर 
जल मरा 
इस वार्ता के वारे आप जो ने यह शब्द उच्चारण किया :--- 
“तुमरे दोखी हरि आपि निवारे अपदा भई वितीत” 
इस में यही इशारा है कि अब विपदा टल गई है, प्रभू ने 
दुःल देते वालों को स्वयं ही समेट लिया है। फिर कहते हैं कि 
अचरज्‌ कीआ करनैहार नानक सचू वडिझआाई |” यह आश्चर्यजनक 
कार्य सुलही खां को मारने वाला स्वयं ही ईश्वर ने किया है, यह 
उसेकी अपनी से तारीफ है कि वह अपने सेवकों की स्वयं ही लाज 
रखता है । है मेरे लाल हरंगोविद जो । अब आप खशियों से रहो 
तथा राज्य करो । 
यह अमृतसर वाधिस आने की वार्ता संवत्‌ 653 के अंत सें 
हुए न हा | 
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ग्रन्थ साहिब की रचना 

वडाली से वापिस आकर जब श्रो हरिमंदर साहिब की रचता 
संगृर्ण हो गई तो भाई बुड्डा जी तथा भाई गुरदास जी विद्वान 
गुरसिखों ने गुर जो के पास विनती की कि जैसे हर एक मंदिर में 
अपने किसी न किसी इष्ट देवता की स्॒ति स्थापित की जाती है 
केसे तो इस मंदिर में कौन सी मूर्ति स्थापित करने की आाज्ञा है । 
गुर जी ने फरमाया कि यह निग॒ुंण स्वरुप अकाल पुरप का हरि 
मंदिर' है, इसमें गुरुजी की उपदेश-मयी निर्गण स्वरुप वाणी का 
लिवास करना हो उत्तम है । इस लिए. आज ही सारे सिखी मंडल 
में सिखों को हुकम नामे भेज दें कि जिस तरफ भी गुरु नानक देक 
जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी की कोई वाणी लिखी 
हो वह सब लेकर जल्दी अमृतसर पहुंच जाएं । इस के इलाबा 
अश्रगर किसी को वाणी जवानी याद हो तो वह भी स्वयं लिखकर 
या किसी से लिखवाकर अमृतसर भेज दें । 

इस अ्कार के लिखे हुए हुकमनामें जब सभी सिख संगतों को 
पहुँच गए तो जिन जिन के पास कोई लिखित वाणी का कोई 
पच्तरा या कोई किताब थी बह स॒व लेकर गुरु जी के पास हाज़िर 


होना आरम्भ हो गए। सव से बड़ा गुरुताणी का लिखती सांचा 


भाई वखता अरोड़ा जलालपुर जिला गुजरात वाला लाया । भाई 


वखता ने चारों गुरु साहियों की वाणी इकजन्नित करके लिखी हुई 
थी । 

इस के इलावा श्री गुरु अमरदास जी से पहले दो ग्रुरू साहियों 
की कुछ भक्‍तों की तथा अपनी रचना आने पौच संसराम से दो 
पोथियों सें लिखवाई हुई थी । यह दोनों पोथियां इस समय वाबा 
आहन जी के पास थी, जिन से गुरु अ्रजेन देव जी ने वड़ी नमूृता 
के लाथ स्वयं नंगे पांव गोइंदबाल जाकर वड़े सम्मान के साथ 


बनचित्र जोवल (787) श्रो गुरु अर्जेन देव जा 
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पालकी में रख कर अमृतसर लाए । इस के इलावा गुरू जी के 
स्वयं भी बेझंत वाणी की रचना की । 

इस तरह जब सव॒ तरफ से गुरतवाणी की पहुंच गुरु जी को 
मिल गई तो आप जी ने रामदास सरोवर वालो एकांत स्थान देख 
कर तम्बू लगवा दिए तथा भाई गुरदास जो को साथ लेकर अपनो 
रची हुई तथा इकजित की हुई वाणी को पहले राग्र बार किया | 
फिर हर एक राग में गुरुवाणो को शव्द, छंद, अष्टपदियां, सोहिले, 
बारां आदि को सुचारू हंग में लिखा ! वाद में भक्‍तों की वाणी जो 
गुरु असरदास जी ने युरू साहिवाों को वाणी से दो पोथियों में अपने 
पोच्र से लिखवाई हुई थी, उस को भी राणमों के अनुसार करके 
यथातें रागों में गुर साहिवों को वाणी के पीछे लिखने के लिए क्रम 
अनुसार कर दिया । | 
पूरी तैयारी करने के वाद गुरु जी ने भाई ग्रुरदास जी से सारो 
गुरुवाणी तथा भक्‍त वाणी को एक सखांचे में लिखवा कर संवत्त 
66। मैं संग्रह कर लिया । तथा इसक्ना नाम गुरु जी ने “पोथी 
साहिव” रखा 


पहला बअ्रकाश 

इस पोथी (भ्न्‍्थ) साहिब का प्रकाश गुरु जी ने हरुमिंदर 
भाद्षपद सुदी एकमस संवत्‌ 4664 को करके वादा बुडडा जी को 
इसका ग्रन्थी नियत किया ! 


राससर सरोवर की रचना 
गुरु जी ने हर समय तथा हर जरुरत के अनुसार प्राणी मात्र 
के उपदेश तथा कल्याण के लिए वहुत्त सारी वाणी उच्चारण की 
झ्राप जी के 226 शब्द शलीक झादि श्री गुरु ग्रन्थ साहिद में 
शामिल हैं । इस के पाठ के साथ वेझंत प्राणियों का कल्याण हे 
रहा है । इसका नियम के साथ पाठ करने वाले पूछठप का कोई 
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काम अधूरा नहों रहता । इस बारे फरमाया है : -८ 
हे सब ते ऊच ताकी सोसा बनी ॥। 
नानक इह गुण नामु सुखमनी ॥। 
(सुखमनी अप्टपदी 29) 
2. 


आकलर बादशाह ने 
(गुरू) ग्रन्थ साहिल के दर्शल किए 


(गुरु) ग्रन्थ की रचना देख कर ईरष्यावादी ब्रार्ट्मणों गे और 
मुल्लाओं ने इस की विरोधता करनी आरम्भ कर दी । तें घड़ी 
ने अकवर बादशाह के पास शिकायत की कि गुरु जी ने अपने ग्रस्थ 
में हिन्दू लथा मुसलमान दोनों के अवतारों तथा पैगम्बरों की निंदा 
की है, इसके प्रचार को बंद किया जाए । 

यह शिकायत सुच कर अकबर ने, जो दिल्‍ली से लाहौर को 
जाते हुए गुरदासपुर ठहरा हुआ था, गुरु जी से ग्रन्थ साहिव 
दर्शनार्थ मंगवा भेजा । गुरु जी ने भाई बुड्डा जी तथा भाई गूरबास 
जी को ग्रन्थ साहिव देकर वादशाह के पास गुरदासपुर भेजा । 
अकव र ने कहा इसको पढ़ कर सुनाएं इसमें क्या लिखा हुआ 
है । तव भाई वृड्डा जी ने वाक्य लिआ सो सह शब्द आया :+-- 
खाक नूर *करंद बआालम “दुनिआराइ ॥ 

असमान जिसी दरखत "“आझ्राव पैदाइसि खुदाई ॥॥ ! ॥॥ 

बंदे “चसम ४ दींद *कनाई ॥॥ 

दुलीआं '"मुरदार गखुरदनीं स्थ्याफल प्थ्हवाइ ॥ रहाऊ ॥/ 

(गुरु ग्रन्थ साहिब पन्‍ना 723) 
4. मिटी 2. केतन सत्ता 3. की है 4. सारी 5. सृष्टि 6. पानी 
रे आंखों से 8. दिखाई देता है 9. नाणवान है 0. अधर्म की कमाई 
- खाने वाली [2. भूलो हुई 3. वासना (लालच) करके । 


इस सारे शब्द को सुन कर अकवर वादशाह वड़ा प्रसल्‍त छुआा 
हम धर्म पुस्तक के सम्मान के तौर पर ससरोपाऊ देकर अन्य साहिव 
को भाई बुड्डा जी तथा भाई गुरदासजी के हाथ वापिस भेज दिया ॥ 


प्रकबर बादशाह से शासलला साफ करवाना 

लाहौर से दिल्‍ली वापिस जाता हुआ अकवर वादआहई अ्टठ- 

प्र भझाया तथा गुरु जी को मिल कर वड़ा असस्स हुआ ! वादशाह 

नेगृह जी के लंगर के लिए कुछ भेंट देनी चाही पर सुर जी ने कहा 

कि इस वर्ष वर्षा न होने के कारण फसल कुछ कम हुई है इस लिए 

जिमीदारों को इस फसल का मामला माफ किया जाए । यह लोक 

कल्याण की साँंकी वात सुचकर अकवर वहुत प्रस्त हुआ तयाः 

जिमीदारों को उस वर्ष का मामला माफ कर दिया । 


अकबर की सौत तथा जहरंगीर की 
राज्य प्राप्ति 


.. पंजाव से वापिस आगरा पहुँच कर अकबर बादशाह क्रालिक 
संवत्‌ 662 सन्‌ ईंस्वी 605 झक्‍्तूबर की 30 तारीख को 
स्वर्गवबास हो शसणा ६ 

झकबर आपने पौतच्र, जहांगीर के एुतन, खुसरो की अपने वाद 
बादशाही, का ताज देना चाहता था परन्‍्पु जहांगीर, जो उस समय 
दिल्‍लो था, अपनो बादशाही का ऐलाल करके तखत पर चैंठ पता । 


खुसरो का विद्रोह तथा सोौत 


खसरी जी अभी आगरा है। अपने दादा अकंधर की सृत्यु में 
शोौक-मग्न था उसको जहांगेर ने वागी कर दे दिया । जहांगीर 
फा यह ऐलान खुल कार खसरों आगरा से थोड़ी सी फोज, जो उस 
वक्‍त आामरा थी, लेकर काबुल की तरफ निकल पड़ जिम 


डा स्वचाल 
गाइड 


इवाल से लॉच कर खुसरी ली गृठ अर्जन देव जा की कल ने 


वचित्र जावन ([92) श्री गुरु अर्जेन देव जो 
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शरण आए को आशीर्वाद देता भो महापुरुषों की नीति के अनुसार 
एक साधारण वात थी | जिस को जहांगीर ने क्रोबवश गलत 
ठहराया तथा गुरू जो को शहोद करने का हुकम दे दिया। 


व्दल आय तथा गुरु गद्दी का सलय 


गुरु जी ने कूल 43 ब्ष । माह तथा ॥5 दिवस तक संसार की 
यात्रा को जिसमें से आप जो 24 वर्ष 9 साह और 2] दिवस गरु 
गद्दी पर विराजमान रहे । 


री गुरू अर्जेल देव जी के प्रसिद्ध 
गुरूहारे स्थान 


]. लाहौर:--दीवानखाना चूना मंडी तथा डेहरा साहिब 
शहीदी स्थान । 

2 अमृतसरः> गुरुद्वारा रपमसर, गुर का बाग छेहरटा, गुरू 
की बडाली, मंजी साहिव गांव खारा तथा तरन तारन साहित्र । 

3. जालंघधर:--करतार पुर शीश महल, गुरु के महल, थम्म 
साहिव । 


- 4५ 
स्रपयथ ऊंए का सुख्य उपदश 
पिछली रात्रि उठ कर स्तान करके , वाहिगुरु मंत्र का स्मरण 
करना, वाणी पढ़नो, दोनों हाथों की कमाई करके निर्वाह करना 
तथा भूखे, नंगे को अन्त, वस्त्र से सेवा करनी अहंकार का त्याग 
माना मानना, प्रेषेत तथा क्षद्धा से कोर्सन सुनना, सतसंग करना । 


गुरू जी के यात्रा स्थान 


अमृतसर, तरन तारन, खानयुर, 'सलैणी, सरहाली, खडर 
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साहिब, गोइंदवाल, करतारपुर, खेमक रण, जंवर, चूनिआआं, लाहौर 
डेरा बाबा नानक, राची. वारठ, वडाली आदि ॥ 


गुरू जी के परोपकार 


अमृतसर तथा संतोखसर सरोवरों को पूर्ण किया । हरिमंदिर 
साहिब रचा, तरन तारन सरोवर रचा तथा नगर बसाया । 

क्करतारपुर (दोआया) नगर वसाया | लाहौर वावली साहिब तथा 
सतसंग को लिए घर्मंशाला बनवाई | छेहरटा कू आ लगवाया, वाणी 
इक त्रित करके श्री गुरु ग्रन्थ साहिब की वीड॒ तैयार करके सिख 
संगतों के उद्धार के लिए स्वयं वेश्रंत वाणी रच कर ग्रन्थ साहिब 
की वीड़ में दर्ज करवाई । रामसर सरोवर रचा ॥ 


सच्च तथा 
सच्चे अ्रसूल की खातिर अपनी शहीदी दी 
ना. 
देश का बादशाह 
मआ्कब र॒ तथा जहांगीर । 
खआ्रापजी की सहिसा 
जग अऊर ना याहि महातम मे 
अवतार उजागर आझानि कीचननू॥॥ 
तिनके दुख. कोटिक. दूर गए 
मसवरा जिन अंशित नाम पोशमाउ ११ 
ऐंह पश्चति से मत  चूकहि 
रे सन नेंदूं बिसेद ना जान बोनउ॥व। 
परतलछ्कि दि. ग्रद 


(सद. गुर अरजन ऊन 
क्रि परम चन्नमि नियारस खीमऊउ का 5 या 
(सवईएऐ मसहने 5 को) 


वचित्र जीवन (94) श्री गुरू अर्जन देव जीं 
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गुरू जो का सानव हित उपदेश 


भई परापति मानुख देहरीआ | 

गोविंद सिलण की ऐेह तेरी बरीझआा ॥ 

अवरि काज तेरे किते न कामु ॥। 
मिलु साध संगति भजू कंबल नाम ॥ स ॥॥ 

सरंजायि लागू भवजल' तरन के ।॥ 
जनम वि्था जात रंगि माइआ कै ॥ 4 ॥॥ रहाउ।ा 

जपु तपु संजम्‌ धरसु न कमाइआ 
सेवा साध न जानिश्रा हरि राइआ ॥! 

कह नानक हम नीच करम्मा ॥ 
सरणि परे की राखहु सरमा ॥ 2 ॥ 

(आसा मः 5 पन्‍ना 2) 


लॉ वर 


वचित्र जीवन 


भी गुरु हरगोबिद जी 


जल्सम---- 27 आयाड सम्दयत 7/652 
सुरुगद्दी---29 ज्येष्ठ सम्बत्‌ 663 
ज्योति जोच---7 चैन्न सम्बव 4707 


अरजन काइईओआ पलटि के सूरति हरिगोविंद सवारी !१ 
दलसजन गूर सूरमां वर्ड जोधघा वह परदझपकारो १ 


(भाई गुरुदास जी) 


4 झींकार सतिम्‌र प्रसादि | 
श्री गुरु हरगोलिंद जी 


सिख पंथ को छूटे सतिगुर्द 


-..0-... 


साला पिता तथा जन्‍म दिल स्थान 


श्री गुरु हरगोविंद जी 2। आपाढ़ (वदी 6) संवत 652 
की श्री गृरु अर्जन देव जी के घर श्री माता गंगा देवी जी को कोख 
से गांव वडाली जिला अमृतसर में अवतार धारी हुए । 


शादी 


गुरु हरंगीविंद जी के तीन विवाह हुए :-- 

[. डला गांव निवासी नारायण दांस की सपुत्री दमोदरी 
जी के साथ ॥2 भाद्रपद संवत्‌ 66! को डल्ले गांव में हुई । 

2. बकाला गांव निवासी हरीचन्द की संपुत्री नानकी जी 
के साथ 8 वैसाख संबत्‌ 4670 को वकाला गांव में हुई । 

3. मंडिआ्राली गांव निवासी दया राम जो को सपुत्री श्षीमति' 
सहां देवी (मरवाही) जी के साथ 77 सावन संबत्‌ 672 को 
संडिप्राली गांव (जिला शेखपुर पाकिस्तान) में हुई । 


चवचित्र जीोचन (20॥) कली गृह हरयगोंविद जो 
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साई सलीयां सीर का दिल्‍ली जाना 
जब माता जी को इस चात का पत्ता चला तो आपजी ने भाई 
बुदडा जो आदि सिखों को साई मियां मोर जी के पास लाहीर 
मेजा कि आप जहांगोर को मिलकर गूह जो को ब्यालियर के किले 
से बाहर निकल बाएं, साता जो का ऊंदेश चुन कर साई जो दिलला 
पहुँच कर चजोर सा को सिले, उसके साव सलाह करके फिर 
बादशाह की मिलकर वताया कि चन्दू अपनों लड़को का सिश्ता 
बी हरगोविद जी के साथ करना चाहता था पर चन्दू को कआसमिमानी 
राम कर गुरु अर्जेन देव जो ने इसको लड़को का इडटिण्ता लेने से 
टंकार कर दिया था । इस बात का बदला चेने के खिए आझाप के 
खआादेश की आझाड़ लेकर इनके पिता गूर अर्जन देव जी को 
बेश्नंत कप्ट देकार लाहीर छह्वीद करवा दिया था तवा अब उनके 
सुपुत्र कली गुम हरगोविंद जो को समाप्त करना चाहता है । 
यह झसी 6 --7 ब॒ष का नावालिग निर्दोधि बच्चा है। 
जिस को किसी के उकसाने पर दुःख नहीं देना चाहिए | 


साई जी की इज्जत 


चादणाह्‌ जहांगीर सादे सभियां मोर जी की बहत एउज्जज करता 
था । हर बारे उससे अपने राोजवलांसचे में लिखा है -- हजरस सिया 
मसोर जी प्ररसात्सा के खाने तता घ्याडे चला है । आझाप सन की 


आत्व सजा शो डक अनकओ का अधीनजफणए-नपो कि अनओ ७ बडी ्फ्पिः 2 /्ि 
प्रवचिषता तथा सब से ऊंँचो करनी बाजे सहांपुसाण हे । झ्ादि । 


रिहाई का आदेश 


शपर्लीे रखी छा के फगरुण महांगीर शांई ही राव छाई यार 


ब्द दा 'ब-> बटन जनचूलाओ पा डे ः तार हद के पी फृनक जल्द वजन 
चाय छा सेंपाता शा । इस लिए ऊाट की पे फागन धरा जहागोर 


वचित्र जोवन (202) श्रो गुरु हरगोविंद जो 
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ने गुरु जी को किले में से छोड़ देने का श्रादेश दे दिया तथा वज़ीर 


खां को कहा कि गुरु जी को ग्वालियर से निकाल कर दिल्‍ली 
ले आओ ॥ 


बंदी छोड़ गुरू जी 

इस किले में गुरु जी की नज़रवबंदी के समय ओर भी वहुत 
से राजपूत राजा तथा राज घरानों के आदमी, जिनकी संख्या 52 
लिखी हुई है, खुसरो कीं मदद करने के आरोप में बंदी थे | गुरु 
जो से इनसे वादशाह के वफादार रहने का प्रण लेकर तथा जहां 
गोर को स्वयं इसकी वफादारी का भरोसा देकर इनको भी कैद 
में से छुड़वाया । इस परोपकार के परिणाम स्वरूप गृरु जी को बड़े 
सम्मान के साथ “बंद छोड़ पीर' के नाम से याद किया जाता ह्ढै । 
इसकी याद लौर पर ग्वालियर के किले सें एक चयूतरे पर आज 
तक बंदी छोड़ पीर का बोर्ड लगा हुआ देखा जा सकता है। 
वज़ोर खां ने ग्वालीयर से लाकर आप जी का डेरा फिर मजनू 
टिल्‍ले करवा दिया । 


जहांगीर की गुरू जी की साथ सित्रता 


गुरु जी का शारीरिक डीलडौल, ताकत तथा शस्त्र विद्या के 
करतव देख कर जहांगीर प्रकट तौर पर गुरु जी के साथ प्रेम 
करता था। गुरु जी के साथ शिकार खेलता था, चौपड़ खेलता था, 
तथा और भी बहुत हास-परिहास तथा प्यार की बातें करता रहता 
था पर अंदर से उन पर भरोसा नहीं करता था। उसको भय था 
कि जैसे चंदू ने बताया हुआ है यह अपने पित्ता का बदला लेने के 
लिए मेरे से आज़ाद होकर मेरे विरुद्ध कोई चवगावत न खड़ी कर 
5 ।॥ इस लिए जहांगीर गुर जी को हमेशा आझपनी निगरानी में 


बचित्र जीवन (203) श्रो गुरु हर॒गोंबविंद जो 
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ही रखना चाहता था । जहाँगीर की इस नीसि का पत्ता हमें उसक्रो 
आगे लिखी राजनीतिक चालों से स्पष्ट लग जाता है । 


 जहाँगरिर की पहली चाल 

ग्वालीयर के किले से दिल्‍ली पहुंच कर गुरु जी ने जब 
कुछ समय बाद अमृतसर जाने की इच्छा प्रकट की तो जहांगीर ने 
कहां कि अभी कुछ दिन और ठहर जाओ, मेने काश्मीर को जाना 
हैं, सेरे साथ ही आप चलें । 


इसरी चाल 


बाद सें जब वादशाह काश्मीर को जाने के लिए दिल्‍ली से 

चल कर, लाहौर को जाता हुआ, गोइंदवाल पहुंचा तो पत्तन से 
लांघ कर गृरु जी ने जहांगीर को कहा कि यहां से आप का तथा 
हमारा रास्ता अलग हो जाता है । आप ने लाहौर को जाना 
तथा हम ने अमृतसर । सुरु जो की यह्‌ बात सुन कर जहांगीर ने 


कहां में भी आप के साथ अमृतसर जाकर झाप के मंदिर के दशेन 
करके फिर आगे लाहौर को जाऊंगी ।॥ 


तीसरी चल 


इस तरह गुरू जी तया जहांगीर दोनों अमृतसर झा गएण। 

जहांयीर से अश्रपना डेरा गांव गसटाले के नजदीक गुरु जी को 
रौड़ में कर लिया तथा गृरु जी को घर भेज दिया। 

कुछ दिन अमृतसर विश्वास करके जब जहांगीर लाहौर को 

जाने लगा तो वह वजीर खां तथा किचत बेग को छुछ सेना देकर 


पीछे अमृतसर ही छोड़ गया तथा पक्की यया कि गुरु जो को 
लेकर जल्दी लाहौर पहुंच जाना ॥ 


3: (205)... श्री गुरु हरगोविद जी 
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5 ५88 था। जिस वक्‍त भी चाहे रात हो या दिन, किसी 
देता धा ० कक होती, वह उस समय ही शाही घंटा बजा 
जाती थी । ्प घड़िकाल बजाने की उसी समय फरियाद सुनी 
चका ह शिया मौर जी तथा वज्ीर खां से जहांगीर को पता चल 
र पा कि चन्दू गुरु अर्जन देव जी से जुर्माता वसूल करने के 
चाहत ७.५ लड़की के रिश्ता सोड़ने वाली बात का बदला लेना 
दया ५; हा। जिस लिए उसने गुरु जी को कष्ट देकर शहीद करा 


हु. लए जब गुरुजी ग्वालियर के किल्‍ले से वाहर आए तो 

भेजा देने के की शुख्य रख कर जहांगीर ने चन्दू को यथा योग्य 
के लिए गुरु जी के सपुर्द कर दिया | 

के ४ऐ जी दिल्ली से लाहौर को जहांगीर के साथ आते हुए 
पहचेक अपने डेरे के साथ एक कैदी की तरह ले आए । हक 
का कक. डु:ख तथा शर्म से ग्रस्तर होकर मर गया । वाद मे उस 
में या है चन्द भी गुर जी के साथ ईुष्या करता रहा तथा अत 
]697 भी गुरुजी के हाथों श्री हरिगोविंद पुर की लड़ाई सवत्त 

म् सारा गया । हि 


लाहौर गुरू स्थानों की सवा 
> ह खपने पिता ग्से 
त, लाहोर निवास के समय गुछ कम किए 4 बहां पर 


देव 
है भी अज: 

न देव जी के शहीदी स्थान के हे अल 
पर्ार ३ हे समाधि वेनवाई तया 
भाई लत. पीर पर ग्रुरु जी ने छोटो 8 या । जनम स्थान 
शो नह गह को उसको सेवा के लिए रे 0 करके, 


के 
सनकी +ी दास जी, बावली, डिव्यी वाजर< 
उरम्मत करवाई रु 


वचित्र जीवन (208) श्वी गुर हरगोविंद जी 
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स्थान में लटकाए हुए थे । जिनके दर्शन संगते अगस्त 4947 तसक 
करती रही १ 


सानक सता से जोगीयों का जाना 


गुरु जी की ऐुंसी प्रत्यक्ष शक्ति देख कर जोगी सदा के लिए 
स्थान को छोड़ कर चले गए ॥ भाई अलमस्त को ग्रुरू जी धीरज 
देकर तथा और हर प्रकार की सहायता देकर हरिद्वार, यमुना तया 
सानेसर के रास्ते होते हुए डरोली भाई खअखपने प्रवास वापिस झा 
गए । 


शब्द चअौंब्ही की सर्थादा 


इस बार गुरु जी ने लगभग दो वर्ष डरोली निवास रखा। 
ग्राप जी के इस लंबे विछोड़े के कारण अगस्त पर को संगतें श्राप जी 
के दर्शनों के लिए बहुत व्याकुल हो गई । गुरु सिख संगतां का इतना 
प्रेम तथा श्रद्धा देख कर वावा बुड्डा जी ने सो दर रहिरास के पाठ 
के वाद चौंकी साहिब की रीति चलाई 

संगतें निशान साहिव पकड़ कर हरिमंदिर साहिब के आगे 
खड़े होकर अरदास करके शब्द पढ़ती हुई सरोबर की बडी परि 
क्रमा करतो तथा फिर हरिमंदिर साहिव के आगे झाकर अरदास 
करती थी “कि हे सतिगुरु जी, संगतां इंतजार कर रही हैं आझझो 
तथा दशन देकर ।नहाल करो ॥” इस चौंकी साहिब को मर्यादा 
आज तक चली झा रही है तथा हमेशा चलती रहेगी । 

नोट:>-कई प्रेमियों तथा इतिहासकारों का यह पक्मी धातान्ा 


जीवन ६ (209) श्री गुरु हरगोविद जो 

नह आकर शक ज्यात, थे बाप (> की । “सतत < 3 के आफ कक "यक “9 >माएत>- सके -घ८० हक गा चूक + डिक. ५ ++ “शक बच 
करें हम उस चौंकी सें हाज़िर हुआ करेगे तया श्रद्धावान 

| के हमारे दर्शंव हुआ करेगें) आज तक इसी भरोसे तथा 
से संगते चौंकी साहिव चढ़ा कर गुरु जी की खुशियां प्राप्त 
ही है। मै 

जव गुर जी को संगतों के इतने प्रेम प्यार का पता चला तो 
जी दो वर्ष बाद अमृतसर आ गए 

के 2 
शुरू जो का सित्य ऋश्त 

अमृतसर में निवास के समय गुरु जी का नित्य ऋरम इस प्रकार 
[था । रात के पहर तड़के उठ कर शौच स्नान करके आप जो 
आ्यान होकर बैठ जाते । सूर्य चढ़े से पहर दिच चढ़े तक शब्द 
री का दीवान सजता ॥ वाद में संगते गुरू जी के दर्शन करके 
न्‍न होती । इसके बाद गुरु जो #प्रसाद ग्रहण करके विश्वास करते 
॥ सायं काल स्नान कर के अकाल तख्तपर दिवान सजाते | संगतों 
कई प्रकार के उपदेश देकर उनके भ्रम दूर करते । दूसरे तोसरे 
ता आप जी जवानों को साय लेकर शिकार खेलने जाते थे तया 
ज्॒ विद्या का अक्यास करवाते | संध्या के समय चौंकी साहिब 
हर परिक्रमा करते तथा रात के पहर भोजन करके विराजते । 


ह ' काश्लीर यात्रा 
इस तरह कुछ समय अमृतसर निवास करके गुरु जी ने 
एएमीर की संगतों को दर्शन देने-के लिए तैयारीं कर ली। अमृतसर 
० चल कर गुरु जी ने पहला बड़ा पड़ाव चपराहड़ (स्यथालकोट से 
पत्त मील दूर पूर्व दिशा) किया । यहां से आागे रहिश्मां जा 
व्राजे । इस गांव से दो सील दूर आप जो ने- पानी को कसी के 
शरण “सुर सर' अश्मा प्रवाहित किया। इस के पास हो जिस 
विशस के चीचें गुरु जो से बैठ कर विश्वाम किया था वहां वाद में. 


वर्चित्र जीवन (20) 55002 020 
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संगतों ने इस याद में गुरद्ारा टाहली साहिब विद्यमान हू । दि 
यह “गुरु सर! जल का स्रोत जो आपने वरछा मार कर चार 
किया था आज तक चल रहा है । इससे थ्ञागे आप जी गलोटीयां 
नजीरावाद तथा भीरपुर से होते हुए श्री नगर चले यएण। यहें 
इलाका अब श्री नगर के बिना पाकिस्तान में है । 


आई फाषग मारी का प्रेस 


श्री नगर गुरु जी अपने सिख भाई सेवा दास के घर जा 
विराजे | सेवादास को माता माई भाग भरोने गुरु जो को एक 
खद्दर का रेजा भेट किया जो माई ने भरु जो के लिए बड़े प्रेम से 


स्वयं कात कर बुना हुआ था । इस रेजे का चोला सिल कर माई 
ने गुरु जी को पहनाया त्तथा 


कुछ दिन गुरू जो का : बड़े प्रेम से 
विल्ञाम अपने जर करवाया | बाद में साई जो ने गरू जी की याद 
में अपने घर धर्मेशाला बनवाई तथा अपने पुत्र सेवादास को उसका 
उजारी नियुक्त करके सतसंग की मर्यादा चलाई । यह स्थान 
गुछद्वारा हरि पर्वेत पर काठी दरचाजे विद्यमान है 


वचित्र जोवन (2|) श्री गुरू हरगोविद जी 
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कर वजीराफवबाद होते हाफजावाद अपने सिख कमरे चन्द के पास 
आरा गए ॥ 

हाफज़ाबवाद से गांव मट्ठ भाई होते हुए मंडियाली आ गए । 
यहां गुरु जो ने भाई दया रास की विनतो सान कर उसकी सुयुत्रा 

देवी (मरवाहो) जो के साथ रांवत्‌ 4672 सावन माह में आनंद 
कारज किया | मंडिमप्राली गांव रावी से पश्चिस दिशा तीन कोस 
दर है | आज कल इसका जिला शेखूपुरा पाकिस्तान में है | 

संडिय्राली से गरू जी ननकाणे साहिब गुरु नानक देव जा के 
जुल्म स्थान के दर्शन करके मद्दर गांवशाएु । यहां गुरु अर्जेन देव जा 
के पांव की जती का एक जोड़ा था, जिस को हजीरों पर लाने से 
भाई किदारे का हजीरों का रोग खत्म हो गया तथा उसको किदारे 
मे मगर जो से लेकर और रोगीयों का हजीरां रोग दूर करने के लिए 
अपने पास रख लिया था ॥ पाकिस्थान वनने के कारण यह जोड़ा 
अब भारत में आ चका हुआ है । कई श्रद्धावान प्रेमी अपना हजीरों 
का रोग दर करने के लिए अभी भी उस जोड़े वाले शब्रेमी के पास 
जात्ते हैं । 

सदर से चल कर गुरू जी गांव मांगा के रास्ते माफे के 
गांवों में से गुजरते हुए अमृतसर झा गए 


जहाँगगर की सोौत 
जहांगोर काश्मीर से लाहौर को वापिस आता हुआ रास्ते 
में ही 28 अक्तूबर सन्‌ 627 (संवत्त्‌ ]684 माह कारतिक) को मर 
गया । जहांगीर का सकवरा शाहदरा (लाहौर) के नजदोक वड़ा 
शानदार वना हुआ है । यहां इस का शरोर दकंनाया गया था | 


बादशाह शाहजहान 


जहांगीर की मौत के वाद उस का वड्र पुत्र शाहजहान दिल्‍ली 


वचित्र जीवन 


श्री गुरु हरिराए साहिब जी 


जन्म---20 माघ सम्वत््‌ 686 
गुरुगद्दी---7 चैत्र सम्बत्‌ 704 
ज्योति जोत्त---7 कात्तिक सम्बत्‌ 78 


करे रंक ते राव गन, श्री मुख ते कहि बैन ॥। 
श्वी सतिगुर हरिराए जी सिमरे जिन जम भैन ॥ 
(सरज प्र: रास 0 आपषाढ़ ) . 


व आकार सतिगुर प्रसादि ॥॥ 
ली गुरू हर राए जी 


सिख पंथ की सातवें सतिगुरू 
अल है 


साता पिता तथा जनम दिन स्थान 


श्री हरि राए (गुल) जी वाया गुूरदित्ता जी के बर माता 
निहाल कौर जी की कोख से 20 माधच (चुदी 3) संवत्त 7686 
(सन्‌ 26-2-630) को कीरतपुर अवतार घारण किया ॥ 


विवाह 
डन का विवाह जआापाड़ सुदी 3 संवत्‌ 4697 की अनूप घहर 
के सलिवासी भाई दया राम की पुत्नरियों कुण्ण कौर तथा कोट 
कल्याणी के साथ छुआ ) 


सतान 
गुरु जी के घर दो पुत्च हुए :--- 
3. माता कोट कल्याणो से दास राए जो संचत्‌ 7703 माह 
चेच 
2. मासा कृष्ण कौर जो से कली (गुरु) हरि कृष्ण जी संचत 
६$243 माह सावन | 


वचित्र जोवन (234) श्री गुरु हरि राए साहिव जी 
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शुरू गही को प्राप्ति 

श्री हरि राए (गुरु) जी के पिता बावा गुरदित्ता जो स्वे 
इच्छा से चेत्र सुदी 0 संबत्‌ 685 में समा गए थे तथा इनके वड़े 
भाई थो घीरमल जी संबत्‌ 69] सें करतार पुर के युद्ध के समय 
तुर्कों के पक्ष में हो गए थे । इस लिए गुरु हरिगोविद जी ने इन को 
तुर्कों का पक्ष करने के कारण गुरु गद्दी के योग्य ल समम् कर इनके 
छोटे भाई श्री हरि राए जी को चेत्र 7 (सुदी 5) खंवत्त्‌ 70 
(8-3-604 ईस्वी) को कीरतपुर में गुरु गद्दी का तिलक लगाकर 
सब संगतों को आप जी के चरणों में डाल दिया । 


शो 
गुरू हशि राए जी का सित्य कर्म 
गुठ जी एक पहर रात रहती उठ कर शौच स्नान के बाद 
स्मरण में लोन होकर अपने आनन्द स्व॒स्प्प सेँ जुट जाते | बाद में 
वाहर से आई संगतों को उपदेश देकर उनकी मनोकामनाएं परी 
करते । अरदास होकर दीवान की समाप्ति के वाद लंगर में संगतों 
के साथ बेठ कर प्रसाद ग्रहण करते थे । 
प्रसाद आ्रादि अहण करके आप जी दिन ढले तक विश्राम करके 
सब्या को शस्त्र पहन कर अपने घुड़ सवारों को साथ लेकर शिकार 
को जाते थे | शिकार के समय किसी जानवर को मारते नहीं थे, 
केवल अपने जवानों को शस्त्र विद्या का अभ्यास करवाते थे । 
शिकार से बापिस आकर कुछ समय कथा होतो थी जिस के याद 
सथ्या की चौकी करके दीवान को समाप्ति करते थे । 


वक्तरतर प्‌ र धोरसमल जी के पास 


प्राप्त जी कीरत पुर से कभो-कमी अपनी भाला जी के साथ 


वचित्त जीवन (235) झो चुठ हरि राए साहिव जो 
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घोरमल जी के पास करतारपुर चले जाते थें तया चहां आई संगतों 
को नामदान का उपदेश देकर निहाल करते थें। 


ला. ७३६ 
की अस्‍लसर की दर्शल 
अस्सू संवत्‌ 470] में गुल जो कीरतपुर से शलवी अमृत्तसर के 
दर्शन करने के लिए त्तवा दिचाली का सेला आझाप जो ने झपम्नतसर 
ही किया ॥ मेला करके आप जी करतार पुर से होते हुए कोरत 
पुर वापिस आा गए । 


सालजलर देश का दौरए 


आपाढ़ संवत्‌ 708 में भाई भगतू्‌ जो स्वर्गवास हो गए । 
उनके इकटठ्ठ पर आई मालवे की संगते तथा भाई भनगत््‌ जोके 
पुत्र जीबन ने चिनती की कि आप हमारे देश में चरण इतने तथा 
संगतों को दर्शन देकर निहाल करे ॥। इत की विनतों मान कर 
गुरु जा मालवा की घरती तो परचित्र करने के लिए महिराज जा 
त्िराजे 


फ लक्ीआ को चवरदाकत 











२ 9.2 के कर 

स भात्र के लांगा ने शाहजहान फक्रा फाजा का साथ चसब्सर 
पद्ध का समय संचत 688 से का बुर हानइमावद ऊा का हू प्रकार 
सच चसत्तयसा कच्के आप ऊा स चअहुत चोजनया घछाप्त को जो । अच 
जब गुल हरि राय जो इस गांव में उत्तरे तो, एक दिन समय पा 
चार, साधना काना झअपनस सत्ीजाो पाल उदय पंदसती कस खलाब लेदर 
जुर पकअमिला न अर अप नमन 7> गिनीज कलम क पी अजथ+ ० 22720 जे 
पूझः साहब जा का पास हाफ र हुता $ चाघरा पाप का सिसन्‍दारर 
जे कक प्र दया ला 
शाद इस दोनों शहचों ने गन जी फे सामने खड़े जोफर पापपे पेज 
हुए ऊत छासला अचचा ने गूत जो का सामने डे ऋफार झपने पट 


वचित्र जोवन (234) श्री गुरु हरि राए साहिव जी 
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गुरू गदही की प्राष्ति 
श्री हरि राए (गूर) जी के पिता वावा गुरदित्ता जी स्टवें 
इच्छा से चेन्र सुदी 0 संचत्‌ 685 में समा गए थे तथा इनके बड़े 
भाई श्री धीरमल जी संवत्‌ 69] सें करतार पुर के युद्ध के समय 
तुर्कों के पक्ष में हो गए थे । इस लिए गुरु हरिंगोविद जी ने इन को 
तुर्को का पक्ष करने के कारण गुरु गद्दी के योग्य न सममझ कर इनके 
छोटे भाई श्री हरि राए जी को चैत्र 7 (सुदी 5) संवत्‌ 70] 
(8-3-604 ईस्बी) को कीरतपुर में गुरु गद्दी का तिलक लगाकर 
सब संगतों को आप जी के चरणों में डाल दिया । 


श्ः 

शुरू हरि राए जी का नित्य करे 
गुरु जी एक पहर रात रहतीं उठ कर शौच स्नान के वाद 
स्मरण में लीन होकर अपने आनन्द स्वरूप में जट जाते । बाद में 
बाहर से आई संगतों को उपदेश देकर उनकी मनोकामनाएं प्री 
करते | अरदास होकर दीवान की समाप्ति के वाद लंगर में संगतों 

साथ बंठ कर प्रसाद ग्रहण करते थे । 

प्रसाद आदि अरहण करके आप जी दिन ढले तक विश्राम करके 
संध्या को शस्त्र पहन कर अपने घुड़ सवारों को साथ लेकर शिकार 
को जाते थे | शिकार के समय किसी जानवर को मारते नहीं थे, 
केबल अपने जवानों को शस्त्र विद्या का अभ्यास करवाते थे। 


शिक्रार से वापिस आकर कुछ समय कथा होतो थी जिस के वा 
संध्या को चौकी करके दीवान की समाप्ति करते थे । 


करतार प्‌ र धीरमल जी के पास 


श्राप जी कीरत पुर से कभो-कभी अपनी माता जी के साथ 


वबचित्र जीवन (235) श्रो गुरु हरि राए साहिब जी 
९ थक हि 4१ च८-- €७ (९० (7 २० सके यह & ८:०७ ९७ 4० 8 या ९० २-० €> 0 4 या थक गा  १७-- ६० 
घोरमल जी के पास करतारपुर चले जाते थे तथा वहां आई संगतों 


को नामदान का उपदेश देकर निहाल करदे थे । 


89 हर 
शी ऋचुलसर व्|छ दर्शन 
अस्सू संचत्‌ 70[ में गुरू जो कीरतपुर से श्वी अमृतसर के 
दर्शन करने के लिए तथा दिवाली का सेला आप जी ने अमृतसर 


में दी किया । सेला करके आप जी करतार पुर से होते हुए कीरत 
पुर वापिस आ गए । 


सालजा देश का दौरा 


आपषाढ़ संवत्‌ 708 में भाई भगतू जो स्वर्गवास हो गए । 
उनके इकठ्ठ पर आई मालवे की संगते तथा भाई भगतू जी के 
पुत्र जीवन ने घिनती की कि आप हमारे देश में चरण डाले' तथा 
संगतों को दर्शेत देकर निह्माल करें | इत की विनती सास कर 
सुरु जी मालवा की धरतो त्तो पवित्र करने के लिए महिराज जा 
विराजे । 


फ्‌ लकीआँ को वरदान 


इस गांव के लोगों ने शाहजहान की फौजों के साथ तौॉसरे 
युद्ध के समय संचत्‌ 688 सें श्री गुर हरिगोविंद जो को हर प्रकार 
से सहायता करके आप जी से वहुत खुशियां प्राप्त को थी । अयब 
जब शुरू हरि राय जो इस गांव में उत्तरे लो, एक दिन समय पा 
कर, चोधरी काला अपने भत्तीजों फूल तथा संदली को साथ लेकर 
गुर साहिब जी के पास हाजिर हुआ | चौधरी फूल के सिखलाए 
हुए इन दोनों वच्चों ने सुर जी के सामने खड़े होकर अपने पेट 


वचित्र जीवन (236) श्री गुरु हर राए साहिब जी 
50 ७ रुक ७" पक +की- ७ 55% ५ बक दा बा <७ >> धब्>- ० < ० ० «२७ <> <3> ७ ९०- <० <०> का हक ४ बहक- & 
बजाए । बच्चों की यह्‌ करनी देख कर गुरु जी ने चौधरी काले से 
पूछा, चौधरी! यह बच्चे पेटक्यों वजाते हैं ? काले ने विनती की कि 
सच्चे पात्तशआह ! इनका पिता रूप चन्द मर गया है, तथा यह 
छोटे छोटे पीछे रह गए हैं । यह बे-आसरा है तथा पेट बजा कर 
वता रहे हैं कि हम भूखे हैं, हमें रोटी का गुज़ारा दिया जाए । 
काले की यह विनती सुन कर गुरु जी बच्चों की यह पेट 
बजाने वालो नई तरकोब देख कर, बड़े प्रसन्‍न हुए । उनके पिता 
रूप चनन्‍द की सेवा का ख्याल करके जो उसने छटोे पातशाह जी 
की युद्ध में सहायता की थी उनको वरदान दिया | फरमाया कि 


इनकी संतान इस इलाके का राज करेगी तथा इनके घोड़े यमुना से 
पानी पीएंगे । 


पठयाला तथा नाझा जींद को राजूपए 


सतिगुरु जी के इस वरदान की कुपा से फूल का बड़ा पुत्र 
लिलोक सिंह नाभा तया जोंद का, तथा दूसरा पुत्र राम सिंह 


पट्याला का राजा हुआ । यह तीन रियासतें वादा फूल के नाम 
पर “फूलकीआं” के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


3 


चौधरी काले के प्‌ त्रो को बख्शोश 


दूसरी बार फिर चौधरी काला गुर जी के वास आपती 
पत्नी के कहने से अपने पुत्रों के लिए भी राज्य भाग्य लेने आया । 
हाजिर होकर काले ने बिनती की सच्चे पातशाह ? अगर आप 
जी ने मेरे भतीजों रूप चन्द के पुत्रों को राज्य भाग्य का वरदास 
दिया है तो आए मेरे पुत्रों पर भो कृपा दृष्टि करे । मेरे पत्र 
अपने भाईयों के अधीन काम करे तथा अलग न हों । चौधरी 
काले की विनती सुन कर गुरु जी ने कहा चौधरी ! लेरे पुन्न 


वचित्र जीवन (238) श्री गुर हरि राए साहिब जी 
045 ६०-57 0 «८ >> छ& >> ६ <८० 9 <+> (> चछऊ 0ब्दऋब्एअ-> प्चच्लच्या वजछ- (कक २७ (08 <८> ६ <<०० 
ग्राया था, पकड़ने के लिए देश में बड़ीं भगदड़ मची हुई थी। 
सतिग॒र हरि राय जी इस शोर में अपने घुड़-सवारों के साथ गोइंद- 
बाल तथा खड्र साहिव के दर्शनों को आए हुए थे | दारा शिकोह 
औरंगजेब से डरता पांच सौ के लगभग फौज लेकर लाहौर के 
रास्ते काबल जाना चाहता था। गोइंदवाल का पत्तन लांघ कर 


वह गरछ जी को मिला तथा आप जी से आत्म उपदेश लेकर लाहौर 
को चला गया ॥ 


दारा शिकोह का कत्ल 


दारा शिकोह के पोछे ही उस को पकड़ने के लिए ओऔरंगज़ेव 
फीज लेकर जा रहा था | दारा शिक्राह लाहौर, म॒ल्तान, अजमेर, 
गजरात, अहमदाबाद, कच्छ तथा जना गढ़ आदि स्थानों पर 
सहायता लेने के लिए भाग-दौड़ की पर ओझोरंगजेब से डरते हुए 
क्रिसो ने कोई सहायता न दी । इस लिए अंत में जना गढ़ की 


मठभेड़ में हार खा कर ओऔरंगज़ेंब ने उस को दिल्‍ली में लेजाकर 
ब्तत्ल करवा दिया तथा स्वयं निश्चित होकर राज्य करने लगा 


ओरंगजेल की कटठटरता 


इस तरह पिता तथा भाईयों को ठिकानें लगाकर औरंगज़ेव दिल्‍ली 
का बादशाह बन गया। यह एक वड़ा कटूटर मुसलमान था । जो 
सच को मसलसान बना कर इसलामी राज्य कायम करना चाहला 
था । इस कार्य को पूर्ण करने के लिए उसने कटटर मसलमसान 


अपने सलाहकार रख लिए तथा हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए 
हिंदुओं वर बड़े कठोर नियम लागू कर दिए 


चचित्र जीवन (239) श्रो मुठ हरि राए चाहिव जो 
€' चाहा 4 न्यक कस ७ | न ९ का > +ाक ६ «कक इ७ नरक ९७ -यय>- एप +२क-- बक 5 २० व्यडज चाक -दहत हल. ब>अ>रण 
हिंदुओं पर सख्ती 


5. ० 
जज] 5 


ओऔओरंगजेव के हिद्ओों के प्रसिद्ध वे बड़े मंदिर! सथरा, हू 
..  जीिजवब न हदुआ के प्रसिद्ध बड़े बड़े मंदिर: सथुरा, कोर्दा 


रिक्ता: पुष्कर ञ्ा गिरा दिए तथा उनक्ते 5०८ -.7 
का: पुएकर रसज आदि गिरा दिए तथा उनके समस्ेक्तों को जबर- 


बन 





दा 
्च 


च्स्त ससलमान बना लिया या कत्ल कर या रुया नमक फेस 2 नर 
३ गा हम ने बना लिया या कत्ल कर दिया गया । इसन दकनचचा 
सका तथा और नो कह के पोरों पर 3. ० अमल 
5 त् लि आर सा कई मर्तों के रो फक्रीरों क्षो तंग किया तथा 
सच्मद ऊँचे ब्रह्म ज्ञानी सूफी फकीर को कत्ल करवाया | 
८५2० गम -45 चत क्छ्ा ऋग वश 5 
गुरू गहों की शिकायथत 

... > प सच से इसका ध्यान गुरु नानक देव जो की गदईी पर 
ला डन्‍नचाया बंया यह नंद दी अब तक चहत पसिद्ध ्क सकी 
> जी चंसा । यह नद दी अब तक चहुत प्रस्तिद्ध हो चऊुक 
था न ईर। झतसाो देता अं उ3- 37 नस कत्ल ८5 
| सोलवी गुठ अजत देव जो के सनय से जब से उन्हंनि 
(एन) ग्रन्थ जी को बीज बांदो थो चितरेप विच्चेध रखते थे । गुरु 


| सास कफ हुये गदर है रे ल्‍्ज्ज्ज्ड 

४ व चपक का गददा पर विराजमान इर्देसालन गा मे दार 
(्ट च्छ्तो बे च्वाल्‌ तप >८ टी रे >> >> द्््च >्दन्तक व्रल्ज 

» हा गाइदवाल को सामसा लात समय आअयना ऋंदद का 


असर ना दिया था क॒वा उसके हक में उसको झशौप दी थी । 


राज राए हज्ी के दिल्‍ली जान 


730“ शक्तायत्त ००० कारण पैस्नजेंद व व जे न्क्नो बे 
इस शिकायत के कारण ओीरंगऊेतब्र के गरू जी को दिला 
ष्ज न ब्म्न 


बनना हर 

जन सजा | पर आझापए ज्ञे के जडस उऋ लिस वादश्गह घट ८225 ्य 

से 4 | पर झाप जा ने इस जालिस दादश्शह की ने मिलने का 

खडे या 4 हि 
व टुआ था। इस लिए अपने चड़े पूछ्त राम द 


57 शाक्तिम) सर 
चुख रावत से मान कर वादशमाह < डिल्न् 
व खान कर बादशाह के बुखाने पर दिल्‍ली नेज दिया । 


रास राए जी की बेंदखली 
च्प्म जाए ४ हा + 5३5६२... > टः 5 द्रः 
हट जी ने झीरंगज्षेब को कई प्रकार के चमत्तार दिसया 


वचित्र जीवन (240) श्रों गुरू हरि राए साहिब जो 
बस च> चाय ऊ> व्वी चक जि 0 बात पक जछू ७ 0 ६ "७ एक साथ था ना ७ ब्य७- था) गुर बाफ- (७ व्यक & थ “७ ७ न 
कर बहुत प्रसन्‍न किया । पर ज्यादा प्रसन्‍न करने के यत्न में राम 
राए जी से बहुत वड़ी गलती हो गई । उस ने “झआझासा को वार 
में “मिट॒टी मुसलमान की” प्रयोग किए गए गुरु नानक देव जी 
के शब्द की जगह, ओऔरंगज़ेंब के पूछने पर कि मुसलमान की 
मिट्टी किस तरह जलती है ? “मिट॒टी बेईमान की” कह दी । 
जब इस तरह गुरु नानक देव जी के वाक्य को उल्टाने का पता 
गुरु हरि राए जो को लगा तो आप जी ने रास राए को कह दिया 
कि तुम बादशाह की खशामद करने के लिए ग्रुरु नानक देव जी 
के वाक्य को गलत कहा है, इस लिए अ्रव तुम ने हमारे सम्मुख 
नहीं आना है | तम गुरु वाणी तथा गुरु नियमों का उलंघन करने 


के कारण अपराधी हो । तुम ने वादशाह को नाज़ायज़ करांमातें 
दिखाई हैं तथा गुरु वाणी को तुक बदली है । 


डेहरादून बसाना 


ग्रुर पिता जी का यह हकक्‍म सुन कर राम राए जी ने अपना 
निवास औरंगज्ञेंब की सलाह से यमुना के किनारे पव्ेतों में कर 
लिया । इस स्थान का प्रसिद्ध नाम अब डेहरादन है, जो अच्छी 
वायु तथा पानी के कारण एक प्रसिद्ध शहर है | वाबा जी का यहां 
एक बहुत बड़ा देहरा है । जिसको लाखों रुपए की वाधिक आमदनी 


है । यह देहरा झीरंगज़ेव ने अपने खर्चे से राम राए जी को बनवा 
कर दिया था । 


गुरू जी ने शरीर त्यागना 
प्रयने छोटे सुपुत्र श्री हरि कृष्ण जो को गुरु गददी देकर गरु 


वचित्र जीवेन (24) श्वी गुरु हर राए साहिव जो 


कि 4७ पक थक ले वाक सके जक के वाइ- न्‍क "या याक- न्‍क जाकर ७ क आक 4७ छ>- पक ६७ न €# "क> पक व्यह- 4? ६ नयी 4७ न्याक- 
जी इतवार 7 कारतिक (वी 2) संवत्‌ 4788 (सन्‌ ईस्वी तारीख 
6-0-66]) को कीरतपुर शरीर त्याग कर ज्योति जोत समा गए । 


कल आय 
गुरु जी ने कुल 3 बर्ष 8 साह तर्था 47 दिन आय भोगी 


जिस में से आप जी 7 बे 6 साह 26 दिन ग्रुरु गवददी पर विराज: 
सान रहे । 


गुरू गद्दी क॑ ससय देश के बादशाह 
' गंरु जी ने माह जैत संबत . 70। से काविक संवत 78 
मुताबिक सन्‌ 8-3-644 से 6-0-66! तक गुरुआई को | इस 
समय देश पर निम्नलिखित राजाओं ने राज्य किया :-- 
. शाह जहान महीना चैच्र- संवत्‌ 3704 से 
2. औरंगजेब सावन संवत्‌ 745 से 


सुख्य उपदेश 


नाम जपो, कमाई करो, वांट कर खाओझो । बुराई का त्याग 
तथा अच्छे कर्मों को ग्रहण करो । यह आपजी का सर्वे सांका उपदेश 
था | 


गरू जी परडउपकार 


मालवा के जंगली इलाके में गुरु जी ने पेट से भूखे बच्चों 
को राज्य पद की नींड रखी । जिस से सिख राज्य का सारे संसार 
में डंका वजा ) 


वाच्च जीवन (242) श्री गुरु हरि राए साहिब जी 
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गुरूबाएणी को सहानता 
गुरुवाणी की तुक उल्टने वाले लायक पुत्र राम राय जी को 
कठोर सजा देकर गुरुवाणी की महानता कायम की । अगर गुरु जी 
ऐसी मल्ती करने वाले को इतनी यातना न देते तो हर कोई अपनी 
मंर्ज़ी से तुर्के बदल देता । जिस से (गुछ) ग्रन्थ साहिब की पवित्र 
बांणी में अनेक प्रकार कीं गलत वाऐं गा जानी संभव थी । 


गुरू जी के प्रसिद्ध णात्रा अस्थान 


4 कीरतपुर, करतार पुर, गोइंदवाल, खड्र साहिब, अमृतसर, 
जला फिरोज पुर में गांव सिहराज तथा रूगा आदि | 


रा इ्तति डे 


वचित्र जीवन _ 


श्री गुरु हरिकृष्ण साहिब जी 


जन्म---सावन वदी 40 सम्वत्‌ 373 
गुरुगद्दी---अस्सू सुदी 40 सम्बत्‌ 7733 
-- ज्योति जोत्त--चै च्र सुदी 74 सम्बंध व मरा 


लो हरि. किशन घिआईए् 
जिसू डिठे सभा दुख जाईवा - 
(अरदास) 


4 झोंकार सतिगुर प्रसादि ॥। 
क्री गुरु हरिकृष्ण जी . 


सिख पंथ के आठवें सतिशुरु 


-- 2-++ 


साता पिता तथा जन्स दिन स्थान 


श्री (गुरु) हरि कृष्ण जी श्री गुरु हरिराए जी के छोटे साहिव- 
ज़ादे थे । आपजी ने माता कष्ण कौर जी की कोख से संवत्‌ 73 


सावन वदी 0 युधवार साढ़े सात घड़ी दिन चढ़े (सन्‌ 7-7-656) 
को कीरतपुर में अवतार धारण किया । 


विवाह 


गुरु हरिकृष्ण जी आठ साल की. छोटी आयु में ही स्वर्गे सिधार 
गए थे, इस लिए आप जी का विवाह नहीं हो सका। 


गुरू गददी की प्राप्लि 

श्री गुरु हरि राए जी के बड़े पुत्र श्री वावा राम राय जी ने 
ओऔरंगजेव की खुशामद करके गुरु नरनक देव जी की उच्चारण को 
हुई वाणी “मिट्टी मुसलमान” की जगह “मिट्टी बेईसान”” की कह 
दी थी तथा औरंगज़ेव को खुश करने के लिए कई योग्य अयोग्य 
क्ररामाते भी उसको दिणाई थी । इस लिए इन को गरू गददीं के 
खसोग्य समझ कर इन के छोटे भाई श्री हरि कृष्ण जी को अस्स 
सुदी दसवें संवचत्‌ 77]8 (सन्‌ 7770-66]) को गरु गददों पर 

थापित किया 


वचित्र जीवन .. (245) श्री गुरु हरिं कृष्ण जी 


8 554४४ ४४४७४ हर ७ 
आौरंगजेब के पास रास राए ने 


' शिकायत करनी 

जब श्री गुरु हरि राए साहिब जो ज्योति जोत समा गए. तो 
चाद में राम राय जी ने बादशाद औरंगज़ेव के पास शिकायत की 
कि सेरा छोटा भाई जो कि अभी पांच वर्ष का नादान बच्चा है उस 
को हमारे पिता जी ने गुरु गद्दी पर बैठा दिया है। गुरू गददो पर 
चैठने का मेरा हक था परन्तु आप के साथ मेरा मेल जोल होने के 
कारण पिता जी मेरे साथ' गुस्से हो गए तथा मु गुरु गदी से 
वेदखल कर गए है । राम राए ने औरंगजेब को कहा कि आप श््ी 
हरि कृष्ण जी को दिल्‍ली बुला कर कहे कि गुरु गद्दी पर मेरा हक 
सान कर स्वयं को गुरु न कहलवाएं तथा गुरु गददी पर गुंरू वन 
कर न बैठे । 


गुरू हरिकष्ण जी का दिल्‍ली जाना 

७ मे राय जी के मंजबू र करने पर औरंगजेब ने राजा जय सिंह 
सवाई को कहा कि आप वालक- गुरू जी को यहां बुलाएं । राजा 
जय सिह नें अपना प्रधान. (वंजीर) भेज कर गुरु जी को बड़े- सम्मान 
के साथ. दिल्‍ली बुलाया इस समस गुरू जी- के साथ माता जी तथा 


उनके कुंछ सेवक भी गए । है 


आर । <: 7 ० 
अनपढ़ झं से गीता के अऋर्थे 
* कीरतपुर से देहली-को जाते हुए ग्रुरु जी ने अंबाला से आगे 
नज़ंदीक॑ ही' पंजोखरे गांव में दो तीन दिन विश्वामः किया ॥ यंहां ओऑप 


वचित्र जीवन (246) श्री गुरु हरि कृष्ण जी 
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जी के साथ एक पंडित ने तक किया कि आप इतनी छोटी आयु 
में गरू पद का समर्थेता नहीं रख सकते, अगर आप के पास 
समता है तो गीता के अर्थ सुनाएं । पंडित की यह वात सुन कर 
गुरु जो ने वहां के रहने वाले एक अनपढ़ छज्जू मीवर से गीता के 
अर्थ करवा कर पंडित को वताए ॥ आप जी को इस याद में एक 
सुन्दर गुरु द्वारा कायम है । 


दिल्‍ली पहुंचना 
दिल्‍ली पहुँच कर राजा जय सिंह ने वस्ती जय सिह पुरा में 
गुरु जी का अपने वाग की कोठी में बंगला के नास से प्रसिद्ध थी, 
निवास करवाया । इस बंगले (कोठो) में कुछ दिन विश्राम करने 
के कारण आप जी को याद में यहां सुन्दर गुरु द्वारा कायम है जो 


'बंगला साहिव' के नाम प्रसिद्ध है । यह गुरु द्वारा नई दिल्‍लो गोल 
डाकखाने के नज़दीक है 


रोगियों क॑ रोग दूर करचे 


जब गुरु जी दिल्‍ली पहुंचे थे तो शहर में हैज़े की बीमारी 
फंली हुई थी । आप जो पर श्रद्धा रख कर आप जो के पास बहुत 
से रोगी आने लगे । जिस रोगी को आप जी अपना चरणाम्ृत देते 
वह जल्दी ही तन्दरुस्त हो जाता ॥ जब आप की इस तरह परो- 
पकारा उपमा सुन कर कई और प्रकार के रोगों वाले भी बहुत 
लोग आने लग गए तो गुरु जो ने एक चुवच्चा वनवाया जिस में 
अमृत वेला के स्मरण से उठ कर अपने चरणों की छह का पानी 
भर देते थे । उस चुबच्चे में से सेवादार आए हुए रोगियों को आठों 
पहर चरणामृत देते रहते थे । जिस से बहुत से रोगियों के रोग 
दर हो जाते थे तथा मुरु जी पर उन की आस्था वन जाती थी । 


वचित्र जीवन (व) श्री गुरू हरि कष्ण जो 
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यह  चुबच्चा अभी तक कायम है तथा इसको हर रोज 
उस जल से भर दिया जाता है जिस से सुबह के गुरु ग्रन्थ साहिब 
के प्रकाश स्थान का स्नान कराया जाता है । श्रद्धालू प्रेमी लोग 
इस में अमृत का घूट लेकर अपने मन की शांति प्राप्त करते हैं 


खरदास का संकत 
इस ऊपर लिखिते परोपकार के कारण, श्री गुरू गोविद सिह 


ने जब नों पातशाहिओं के नाम लेकर अरदास करने की विधि 
संकेत की तो झाप जी के नाम यह शब्द संकेत किए :-- 


“अआरी- हरि कृष्ण धिआइए 
जिस डिठे सब दुख जाइ ॥4” 


वचित्र जीवन (248) श्री गुरु हरि कऋष्ण जो 
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गुरू गद्दी पर गुरू स्थापित करना 


गुरु जी का शरीरक अंतः समय नज़दीक देख कर सिख सेवा- 
दारों ने विनती की कि सच्चे पातशाहँ ! जिस को श्राप गुरु गदो 
के योग्य समभते हैं, संगत को उसके सपुर्द कर जाओ | सिखों की 
यह विचती सुन कर गुरु जी ने पांच पैसे तथा नारियल मंगवाकर 
गृठ जी का स्मरण करके माथा ठेका तथा फरमाया :--- 

“गरु बावा वकाले” । इस का अर्थ यह था| कि वकाला गांव 
रहने वाला वावा आज से संग्रत का गुरु है ।. 

नोट:--उस समय श्री (गुरु) तेग वहादुर जी अपनी माता 
नानकी जी सहित 20 वर्षों से. बकाला - अपने, चनिहाल गांव रहते 
थे। गुरु तेग वहादुर जो वावा गुरदित्ता जा के छोटे भाई होने 
के कारण गुरु हरि कृष्ण जी के वावा जो लग़ते थे । इस लिए इन 
का नाम लेने की जगह “संगत का गुरु” गांव वकाला वाला बावाः 
इशारा कर दिया था। उस समय बड़ों का नाम लेना एक बड़ा 
पाप तथा उनका अपमान समझा जाता था | इस लिए गुरु जी ने 


नाम नहीं लिया था तथा 'वाबा” कह दिया था, जो वकाले गांव 
रहता था। 


कुल आय तथा गुरूता का समय 
गुरु जी ने 7 साल 8 माह तथा 26 दिवस कुल आय भोगी 
तथा इस में से 2 वर्ष 5 माह तथा 9 दिवस गुरुआई की 


दंश का बादशाह 


आप जी के समय ओरंगज़ेब . देश का वादशाह था । रे 


चचित्र जीवन (253) श्री गर तेग वहादर जो 
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धीरमल जी गुरु हरिगोविंद जी के बड़े भाई होने के कारण 
श्री यूर हरि कृष्ण जी के ताऊ लगते थे । इच को तुर्कों के पक्ष का 
तथा अहंकारी होने के कारण श्री गुरु हरिगोबिद जी ने गुरु गद्दी 
नहीं दी थी । घीरमल के करतार पुर कब्जा करके (गुर! ग्रन्थ 
साहिब जी के दर्शन करने के लिए संगरतें इसके पास आती थी 
तथा यह उन से गुंझ बन कर कार-भेंट स्वीकार करता था। 
धीरमल शउ से ही जब उस के पिता बाबा गुरदित्ता जी समा गए 
थे तो अपने आप को गुरु गददो का हकदार समभता था, इसलिए 
इसकी प्राप्ति के यत्न करता रहता था । 

दूसरे प्रमुख बाबा सोढी हरजी, सोढी कौल जो का पुत्र था। 
जो अपने पिता के बाद संवत्‌ 696 बि: से श्री हरिसंदिर साहिब 
अ्रमृ्तंतर की गदंदी पर बैठा था ॥ 


परन्तु मुरु तेग वहादुर जो जिन को गुरु गद्दी सौंपी गई थी 
वह इस के इच्छावान नहीं थे जिस कारण वह अपने आाप को प्रकट 
नहीं करना चाहते थे । वावा गरूरु का निर्णय ने होने के कारण चार 
पांच माई इसी तरह ही व्यतोत हो गए. कि कोई किसी एक को 
ग्रू समझा कर साथा टेक जाएं तथा कोई किसी दसरे को 


संक्खन शाह की सन्‍नत 


संकक्‍्खतल शाह लुभाना सिख अपना सौदागिरी का माल बेचकर 
अपनी सनन्‍्नत्त. की पाँच सो सोहर गुरु जी को सेंट करने के लिए 
वकाला गांव आधा । घीरघल के मसंद उस को घेर कर धीरसल 
के पास ले गए कि गुरु गद्दी के हकंदार यही बाबा जी हैं । 

सक्‍्खन शाह जिसको अभी सच्चे गुरु का पता नहीं था.लगा 
उसने परख करने के लिए धीरमल तथा और बने सुरुओं के सामने 
ची-दो मोहरे रख कर मसाथा ठेका पर 'किंसी ने भी मक्खन शाह 
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से मनन्‍नत को पांच सो सोहरे नहीं मांगी । 

इन सच की यरख करने के वादशाह गुरु तेग वहादुर जी के 
तय स्थान पर गया तया उन के आगे भी यथा योग्य दो मोहरे' 
रख कर माया टेका । यह देख कर गुरु तेग वहादुर जो ने मक्खन 
शाह को कहा, हे श्रद्धावान गुरु के सिख ! गुरु घर की मन्‍नत 
जो तुम ने मानों थो, वह तुम्हें कम नहीं देनी चाहिए, पूरो भेंट 
करना चाहिए ।” यह देखो हमारा कंधा जो तुम्हारे जहाज़ को 
लगकर जलवे से निकालते समय छीला गया था । 


गुरू लाधों रे 


इतनी वात सुन कर मक्खन शाह को निश्चय हो गया कि 
मेरो सहायता करके डूबते जहाज़ को किनारे लगाने वाले यही 
सच्चे गुरु थे | उस ने कोठे पर चढ़ कर “गुरु लाधो रे” “गरू 
लाधो रे” को आवाजें देकर संगतों में प्रकट कर दिया कि बकाले 


वाजा “वबावा गुरु” यहो है । इस समय गृरू जो की आय 43 वर्ष 
की थी । हा 


धीरसल की विरोधता 


इस तरह जब सभी स्त्री पुरप स्वयं ही अपनी कार भेंठटा 
लेकर श्री गुरु लेग वहादुर जी को अरपेण करने लग गई तो धीरमल 
इस बात को सहन न कर सका । उस ने अपने आदमी भेज कर 
सारी इकट्ठी हुई कार भेंट उठवा ली ।॥ 

घीरदल का सब से बड़ा समर्यक शोहा मसंद तो यहां तक 
गया कि उस ने गुरु जो को कत्ल करने के लिए आप जी के ऊपर 


बंदूक का वार भो किया । पर वार खालो जाने के कारण गरु जी 
' बाल-बाल बच गए । 
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सकल शाह की हिस्समल 
धघीरमल तथा उस के आदमियों की तरफ से यह जवरदस्ती 
देख कर मक्खन शाह ने अपने आदमियों की मदद से धीरमल सभी 
कुछ जो उस के पास था, - उसके आदमी गुरु जी के पास से उठा 
लाए थें, छीत कर वापिस गुरु जी के पास ले आए 


गुरू जी का असृलखर दशेनार्थ आना 


इसके वाद गुरु जी मक्खन शाह की विनती मान कर श्री 
अमृतसर जी के दर्शन स्नान करने के लिए अम्ठततर आए | पर 
जिस समय गुरु जी दशेनी दरवाज़े के पास गए तो पुजारियों ने 
आगे से दरवाज़ा बंद कर लिया । ह 


2230. 

किवाड़ बंद करने का कारण 

उस समय दरवार साहिब के सोढी पृथी चन्द जी के पौतच्र 
हरजी का कब्जा था, संवत्‌ 4687 से जब से गुरु हरगिविन्द जी 
अमृतसर से करतारपुर तथा फिर कीरतपुर चले गए थे तब से वह 
स्वयं ही तथा न उन के बाद में गुरु हरि राय जी तथा गुरु हरि 
कृष्ण जी से अमृतसर आकर कभी सनिवास किया था । सोढी 
मिहरबान तथा हरजी ही इसके गद्दीदार प्रबंधक थे, इस लिए 
सोढी हरजी को डर था कि जिस तरह इन्होंने मक्खन शाह की 
सहायता से इन सारे वाबाझों को बकाले से भगाया था, उस तरह 
अब दरवार साहिब से भी बिंदा न कर दे । हरजो के मसंदों ने 
इस विचार के साथ हरिमंदिर साहिव के दरवाजे वन्‍द करके गरु 
जी को अंदर जाने से रोक दिया था | हु 


गुरू जी का वापिस आना 


जव हरजी के मसंदों ने किवाड़ बंद करके गुरु जी को 
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हरिमंदिर के अन्दर न जाने दिया तो फिर आय जी परिक्रमा से 
वाहर आकर मक्खन शाह की इन्तजार में एक बेरी के वृक्ष के नीचे 
बैठ गए । यहां गुरुद्वारा थड़ा साहिब शोभाग्यमान है | फिर आप 
जी यहां से उठ कर शहर से वाहर मक्‍खन शाह की इन्तज़ार 
में जा बैठे, यहां गुरुद्वारा “दमदमा साहिब” के नाम से 
प्रसिद्ध है, जो अमृतसर की साल मनन्‍्डी के पास है । जब मक्‍्खत 
शाह यहां भी कुछ देर के लिए न पहुँच सका तो फिर आप जी 
यहां से उठ कर गांव वल्‍ले से बाहर एक पीपल के वृधक्ष के नीचे जा 
बैठे । यहां आप जी को एक प्रेमी माई ने बड़े प्रेम से अपने घर ले 
जाकर कोठे में विश्वाम करवाया तथा बड़े प्रेम के साथ भोजन 
आदि को सेना की । इस याद में यहां एक वड़ा सुन्दर गुरुद्वारा बना 
हुआ है जो कोठा साहिब के नाम से प्रसिद्ध है | मात्र की पूर्णेमाशो 
को यहां हर वर्ष बड़ा भारो मेला लगता है । 


मक्खन शाह जो हरिमंदिर साहिब के दर्शन करने के लिए 
पोछे रह गया था वह भी इतनी देर में पीछे से आकर यहां आा 
मिला, तथा फिर गुरु जी अपने सेवादारों, सकक्‍्खन शाह तथा उसके 


आदमियों तथा अपने परिवार सहित मिलकर बकाले वापिस चले 
गए । 


लकाहलाः से जिदाई 


लगभग दो महीने बाद बकाला गांव से माता कणष्ण क्लौर जी 


के युलान पर गुरु जो. अपनो माता नानकी जी महल गुजरी जी 
त्तथा सेवादारों के साथ मक्खन शाह को साथ लेकर कीरतपुर 
चंद गए ॥ 


ना जीन का च हक्लरि स्ड्््जज जनों 
व्चित्र जीवन 249) वी गुरू हरि कृष्ण जो 
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गुरू जी के परोपक्कार 
रोगियों के रोग दूर किए 


जक एव भा ६ आय का यु (७ अक का 
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साक्ोरक्र राशसा के राप् दूर कद की वछाएु अआायव जा न 
दिल्ली ०5. नमक लीन खंगला झपलदिज से सदा: आधदच्चा अल 

देल्ली में खुर छारा उचनला सामझाहुद से छुक्त चआादउइचज्चा बचाया ठया 








पुेस के साथ चरजाम्त लेगा उत्तक्रा कि न 5 
परम का साथ चरजामुतद्ध ऊना उद्धक्ा झहाक्तरक्त राज इन हृ 
च्य् 


.... 5 ..0......ढ. >> >> दउऊचा झा आअन्‍दनदद, हे 
यह चौवच्चा साहत आज तक कायरू हू । 


| 


की -जनजीडज जा 


साहउिसाम का स्सखरभणोौा करना ॥ ऋसच्चाणा का छाझछ 





























'ह 
जिस के कोई कामना ही. कोई घिच्द पड़े यायसू सोचतस आा ऊ ण्एु 
त्तो शी (सुर) अन्य साहिद की शरण में झाना। श्यी (यूद अन्य 
साहिद के रोज दर्शेच करके साया टेकता। झुव्र विचार अहम 
कारन सथा वरचाई च्क्तो चूर कचना 
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दिल्‍ला--हुरु दाद उक्त साहद: दसचा काखा सचाहद | 
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हर ५ 
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श्री गुरु लेग बहादर जी 


जन्म- बैसाख बंदी फँचमी सम्वत्‌ [678 
गुरुगही--3 वैसांख' सम्बत्‌ 472 
ज्योति जोत--माघ सुदी पंचमी सम्वत्‌ [732 


तैग बहादर॑. सिमरीएँ 
घरि नो निधि शआर्वे धाइ ॥ 
(अश्दास) 


| आझ्ोंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 
श्री गुरू लेग बहादर जी 
सिख पंथ के नौवें सतिगुरू 
८ ह 


साल पिता तथा जन्स दिन स्थान 


श्री गुरु लेग बहादुर जी श्री गुरु हरिगोबिद जी के घरु माता 
सलानकी जी की कोख से इतवार बैसाख वदी पंचसी संबत्‌ १673 
(सन्‌ ईसस्‍्वी -4-62व ) को अमृतसर में पैदा हुए । 


विवाह 
सुरु जी का विवाह श्री लाल चन्द करतार पुर निवासी खत्री 
की सुपुत्नो गुजरी जी के साथ 5 अस्सू (अस्सू वदी 5) संबत 


689 को करतारपुर में हुआ । बारात गुरु के सहल अमृततर से 
चढ़ी (६ ह 


संतान 
इन के घर पोष सुदी सप्तमी संमत्‌ 723 को इतवार सवा 


पहर रात्रि रहते पटना में श्रीं ग्रुर गोविंद सिंह जी ने अवतार 
घारण किया ॥ ह 


गुरु गद्दी की प्राप्ति 


श्री गुरु हरि कृष्ण जीं ने चैत्र सुदीं चौदश बँसाख 3 संक 
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]72। (सन्‌ ईसवी 30-3-664) को दिल्‍ली में ज्योति जोत समाने 
के समय आप जी को गुरु स्थापित किया । 


लाबा बअकाला 


गुरु लेग बहादुर जी बावा ग्रदिता जी के छोटे भाई होने 
के कारण श्री गृह हरि कृष्ण जी के बाबा जी लगते थे | श्री 
गुरु हरि कुष्ण जी मुर हरि राए जी के सपुत्र तथा बावा गुरदित्ता 
जी के पीच्र थे। 
गुरु लेग बहादुर जी अपनी माता नानकी जी के साथ अपने' 
ननिहाल गांव 'बकाला' रहते थे । इस लिए सम्मान के तौर पर 
ग्राप जी का नास लेने की जगह आप जी को बाबा' बकाले गांव 
वाला कदट्ठ कर ही गुरु गद्दी अपित कर दी गई थी । 


बाबा गुरदित्ता जी के दूसरे भाई सूरज' मल जी इस समय 
कीरतपुर रहते थे । इस लिए यह गुरूता की बखशिश कीरतपुरः 
बाल वाया को नहीं थी, वल्कि वकाले वाले बावा को थो । 


गुरू की खोज 


“गुरू वावा वकाले' गुरु का वचन होने के कारण दूर नज़दीक 
की सिख संगते' गुरु जी के दर्शन करने के लिए वकाले गांव आापो 
श्री पर पहले गुरू ब्रश में से कई बाबे गद्दीयां लगाकर गुरु बने बे 
थे । इन सब में से धीरमल सब से आगे था । करतार पुर पर 
धोरमल का कठज़ा था तथा जाल॑धर के सूबे के साथ इसकी सित्रता 
यो । हाक्रिसों के साथ मेल जोल होने के कारण इस के मसंद 
संगतों को यह कह कर कि बकाले वाले बावा जी यही हैं बेर-घेर' 
ऋण कार मेंट ले लेते थे । कक 


वचित्र जीवन (257) श्री गुरु लेग वहादर जो 
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सूरज सल की ईएरया 
क्रीरतपुर में भी गुरु जी के बड़े भाई सूरजमल के पौत्र गुलाब 
राय तथा सयाम चन्द (वाबा सूरज मल के पुत्र, वाया दीप चन्द 
के लड़के) ने आप जी के साय ईए्पा वाला बर्ताव किया, जिस करके 


यहां से भी आपजी निराश होकर झानन्दपुर वाली थां गांव माखो- 
बाल जा ठहरे 


आनंदपुर की नींव रखनी 
गांव माखोवाल एक उजड़ा हुआ गांव था । इस के ऊपर गुरु 
जी ने क्षापाढ़ संवत्‌ 4722 (सन्‌ 665) में आनंदपुर की नींव 
रखी तथा अपने निवास के लिए सकान बनवाएँ । 


सकक्‍खन शाह की विदाई 


गुरु जी का यहाँ निवास करवा कर मक्खन शाहआप जी से 
आज्ञा लेकर अपने कारोचार के लिए चला गया । 


आानुंदपुर निवास सिख संगतों का आता 
गुरु जी का यहां अपने घर बना कर मिवास करने का सुन 
कर दूर नज़दीक की सब संगते' कार भेट लेकर आप जी के दर्शनों 
को आने लग गई । जिससे दिन ब दिनश्रद्धां को महिमा बढ़ने लगी 
... तीर्थ यात्रा 
ज्यों ज्यों संगतें कार भेंट लेकर गुरु जी के दर्शनों को बड़ी 
तादाद में आने लगी त्यों त्यों विरोधी भाईचारे की र्््प्या 
जाती मरम्मत गा. त् भाईचारे को तरफ से ईप्या 


वचित्र जीवन (258) श्री गरु तेग वहादर जी 
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गरूु जं। ने जब देखा कि यहां भी ईर्ष्या वादी अपना कार स 
नहीं हटे तो आप जी ने मत की शांति के लिए इस ईसर्या अग्नि से 
दर चले जाना ही उत्तम समफ्का । इस विचार के अनुसार झाप जा 
[5 माघ सवत ।722 को केवल छः: सहोने आानंदफपुर निवास रख 
कर तौर्थ यात्रा करने के लिए पूरे दिशा को चल दिए । 
अपने साथ गुरु जी ने अपनी माता नानकी जो, महिल' गुजर 
जो तथा उनके भाई कृपाल चन्द जी तथा पांच और सिख श्रद्धालुओं 
को साथ ले लिया । 


थज्ागरफज सिखास 
हौली हौली सर्तंगुरु जो लोड़ अनुसार पघिडों नगरों में विश्वास 
संगतों को बुलाकर उपदेश देकर निहाल करते हुए आगरा, 
इटाया के रास्ते प्रागराज (इलाहाबाद) पहुच गए । यहां गरु जो 
ने छे महीने निवास,रखा तथा नए संवत [723 का इंशनान दान 
करके आगे चलि ॥|. 
इस समय यहां हो गह गोविंद सिंह जो ने अपनो माता जो 
है गर्भ में प्रवेश किया । आप जी इस तरह लिखते हैं 
म्मुर पित पूरव “कीआसि पयाना ॥। 
भांति' भांति के तीरथ नाना ॥। 
जंव ही जात भन्रिवेणी भए ॥॥ 
पुल दान दिन करत वितए ॥ 37 | 
तही (प्रकाश हमारा भयो ॥॥ 
पटना शहर बिखे *मभवत्र लयो ॥। 
(वचित्र नाटक पन्‍ना 0) 


किया 3. तोन नदियों का संगम (प्रागराज) 
>. जनम । 





छ७ यश रा 


बचित्र जीत (259) 
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प्रागराज शहर के महला आाहोया पुर में यहां गुरु जी ने छः 
मास सिंवास क्रिया था वर्हा एक सुन्दर गुरुद्वारा 
नाम से प्रसिद्ध है । 


जब से गुरु जी कांशी (बनारस) गए । वहाँ झाप जी की इस 
याद में गुरुद्वारा बड़ी संगत कायम है । इसके आगे ससराम चाचा 
फरगू को दर्शन देकर मिर्जा पुरसे होते हुए गया गए। यह सारे 
शहरों में गुरु जी के यादगारी:गुरुद्वारे कायम हैं । 


धयवक्‍की संगत के 


गया शहर 


गया शहर गयासुर देंत का मरन अस्थान है । इस देत के 
नाम पीछे ही इस शहर का नाम गया प्रसिद्ध है। शहर के साथ 
ही फलगू नदी वहतीं है, जिस में हिंदू सनातती निशचे झवुसार 
इश्तान करने से पिन्नौ का उद्धार माना जाता है | यहां के पांडयों 
को गुरु जी नाम दान उपदेश तथा धन पदार्थ दाव करके पटने 
शहर आ गए। 


पटने सनिवास 


पटने में गु८ जी को एक जैता सेंठ ने अपनी हवेली महल्ला 
आलम गन्‍ज में बड़े संत्कार से निवास कराया १ 


् त् ससि बह छल 
राजा रास सिह जै पुरोए नाल मसल 
से आसाम के कामरूप प्रगने का राजा अपने राज में आको हो 
कर झीरंगजैव को दिल्‍लो सरकारी मामला नहीं भेजता, जिस कर 


उस को अपनी ईन' मनाने के लिए ओऔरंगजेंव ने जे पुरीए राजा 
राम सिह को फौज देकर 'ेंजा ॥ 


वचित्र जीवन (260) श्री गुरु तेग॑ बहांदर जो 
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उस समय ढाके बंगाले की जादूगरतियां प्रसिद्ध थी । जिस के 
कारण उस देश पर चढ़ाई करने वाला डरता रहता था कि उसको 
तथा उस की फौज को जादूओं से ही फनाह कर दिया जाएगा । 
राजा राम सिंह जब फौज लेकर पटने पहुचा तो उस को 
पता चला कि गुरु नानक देव जी की गद्दी वाले गुरु तथा प्रसिद्ध 
करामाती राम राए जीं के 'बावा जो” अपने परीवार को यहाँ छोड़ 
कर ढाके बंगाल के सिखों की बेनती प्रवान करके उनके साथ ढाके 
चले गए हैं । राजा राम सिंह ने पटते से चल कर अपनी सैंनों का 
डेरा गोहाटी के साहमने ब्रह्म नदी से पार पच्चिम दिशा से कुछ 
दूर लगा लिया तथा अपने वजीर को गुझ जी के पास ढाके भेजकर 
बेनती की कि आप मेरे पास आन कर इस देश की जादूगरनियों 
से मेरी रक्षा करें ॥ गुरु जो राजें को बेनतो प्रवान करके जब 
उस के पास गए तो राजे ने आप जी का डेरा ब्रह्म पुत्र नदी के 
किनारे पच्छिम दिशा धूवरी शहर के सुकाम पर लगवा दिया । 


साहिबजादे का नाश 


गुरु जो के ढाका निवास के समय पोछे पटना में आप जी 
के घर पौप (पोह) खुदी सप्तमी संवत्‌ 723 शनिवार 23 पोह 
सन्‌ 666 (दिसम्बर 22) को साहिवज़ादे का जन्म हुआ | यह 


खुशियों भरी खबर माता नानकी जी ने एक पआझ्ादमी भेज कर 
गुरु जी को बताई ॥ 


खासास देश के एक राजा का 
गुरू जी को सिलना 


_ इसके उपरांत ढाका से गुरु जी राजा रास सिंह के पास 
धरवरा शहर > हा 
- ते शहर पहुच गए। यहां गुरु जी का आना सुन कर एक 


बचित्र जीवन (26]) श्री गुरु सेग बह्ादर जो 
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ग्रौर आसामी राजा दर्शन करने के लिए आया । 
इस राजा के कोई संतान नहीं थी । गुरु जो ने इस का 
ध्रद्धा प्रेम देख कर इसको पुत्र क' चरदान दिया । समयानु सार 
राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुईं, जिस का नाम राजा ने रत्न 
राय रखा । 
यह रत्न राय बड़ा होकर अपनी माता के साथ मुझ गोविद 
सह जी के दर्शन करने के लिए आनंदपुर आया | इसने प्रसादो 
वी छादि पांच घहुमल्य चीज़ें 


गरू जी को भेंट कोए । इनका पुरा 
घर्णन गय गोविंद सिह जी के 


बिचिल् जीवन में आएगा १ 


गुरू जी ने कामरूप के राजा के साथ 


राजा राम सिह की सुलह करवाई 





फामरूपष के राजा तथा उस की जादगरनियों की जब गर 
जी के झागें कोई चाल ने चली तो उसने गरै जी की णरण में 
धादर शाम समिट के साव समझौता करना मास लिया. गझ जो 
पाला खाजाशा फा समकोता करवा छर दोनों राज्यों, दिल्‍नो तथा 
उसपर हये सीमा निर्धारित फर दी तथा दिलती दरबार को कृछ 
इक दिखया दिए | हे 
वापिस पटना को 

दागी राकायों की खुला शारसा काम सर छुचरी ने पलिस 
देवताय, चिट गाय झादि शहरी सथा सगरी शी सगतों को सासदास 
का। दुषपेश ऐेखे कहा भाजपभारी से जयासाप्रपुरी से गिसे #श सदसे झा 
हपु॥ दस सेब दपहरी भें मर की थी इस याद मे एुरपारे कायम | 


वचित्र जीवन (262) श्री गरु तेग वहादर जो 


शट 
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ब्् हम 
पटना से पंजाबल को 

लगभग पांच वर्ष झासाम तथा पटना के इदे गिदं सिखी का 
प्रचार करके गुर जो राजा राम सिंह के साथ अकेले हीं पंजाब को 
वापिस आर गए तया साता नानकी जी को कहा कि झाप सारा 
परिवार थोडो देर और यहां टिके रहे, पंजाब पहुंच कर आप को 
जलल्‍दो बला लेंगे । 

पटना से चल कर रास्ते में वनारस, आयोध्या, लखनऊ, 
मथरा आदि शहरों में ठहरते हुए गुरुजी लखनोरे (अंवाला से चार 
पांच मील की दूरी पर) आा ठहरे। यहां अपने एक सिख भाई के पास 
कुछदिन रहने के वाद गुरु जी कीरतपुर होते हुए आनंदयुर पहुंच गए 

आनदपुर पहुंच कर अडोस पड़ोस के वातावरण को देख कर 
गर जी ने जल्दी ही सारे परिवार को पटना से पंजाब ब॒ला लिया 
तथा साथिबज्ञादे की विद्या तथा देख भाल आदि का योग्य प्रवंध 
कर दिया ॥ 

ग्रुरू जी का परिवार से पहले अकेले राजा राम सिंह के साथ 
पजाब आने का कारण यह प्रतीत होता है कि राजा के द्वारा 
ग्रौरंगजेंब को आप जी के विदद्ध उकसाने पर कोई गलत कारंबाई 
करने से रोका जाए । यही वात हुई भो ठोक इसी तरह प्रतोत 
होती है क्योंकि गुरु जी पटना से श्राकर लगभग दो वर्ष अ्रनंदपुर 
बिना किसो रोक टोक के बैठ कर गुर गददों को संभाल करते 
रहे, किसी से भी कोई शरारत न की ॥ 

लगभग अढ़ाई वर्ष का समय अच्छी तरह बीत गया कि 
फाण्मीर के पंडितों ने हिंदू धर्म की रक्षा तथा तिलक जनेऊ का 
वास्ता देकर गुरु जी के आगे विनती को । काश्मीर के पंडितों को 
सुस्लसान करने के लिए झीरंगज़ेब ने सूचा काश्मीर शेर झफगान 


, है अल कक सन्दादर र्ज 
धचित्र जीव॑स (263 श्वी सुर त्ेग वहादर जी 
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को संखत हुक्म भेजा हुआ था । वह दुखी दःफ़र अपते हिंदू बम 
के बचाव के लिए गुरु जा के पास आए  थे। जिद से आये श्राप जी 
को फिर दिल्‍ली बुलाने की वारत्त शुरू हो गई 


झौरर +- वात वा 
औरंगजेब के जुल्स 

औरंगजेव इस समय देंश के तमाम टहिदुओं को मुसलमान 
बैनाने में लगा छुआ था । जो हिंदू मुसलमान बनने से इंकार करता 
था, उंस को कोई न कोई वबंहाता बसा कर कत्ल कर दिया जाता 
था तथा उसका चघर-वाहर जब्त कर लिया जात्ता था । 

आौर॑गजेव के जुल्म से देश में हाहाकार मची हुई थी ॥ इस ने 
पहले हिंदुओं के प्रसिद्ध स्थान जैसा कि जयपुर, पुष्कर, मश्ुरा, 
आयोध्या, प्रयाग राज, वनारसं- आदि के मंदिरों तथा तीर्थों को 
चप्द करके फिर बड़े बड़े पोरों फकीरों महच्तों तथा गहीदारों 


को मुसलमान बनाना आरंम्स कर किया हया हे था । मौत का 
घन, रुूती अएदि का लोन कुथा ओर कंई दर रायवे देकर ऊँसे- 
तैसे हिंदूओओं को मुसलमान, चनाथा जाता था। 


फाण्मीर के पंडितों की कभी जेब इसी श्वेणीं में रखकर 
काश्मीर के सूबा शेर अफग्मनस के द्वारा ससलमान वनले लिए 
सेंग किया गया तो बह अति द:खी होकर शिवजी के प्रसिद्ध मंदिर 
अमरनाय में इकठ्ठें होकर होम-वरनो!' मंत्र का जप करने लगे | 

होम वरनीः का मोग डाल कर विद्वान पंडितों 


शिव सूर्तती 
हे आगे धार्यता की कि हैं शिव जी भोले नाथ ! हमारे धर्म की 
रक्षा करत हमारा धर्म तिलेक जनेऊ कायम 


म रहे । इस प्राथना 
वाद पंडितों को अपने अंदर अनुभव हुआ कि इस समय कल्यम 


७८ । 


क्षततार मुठ सानक हुए हूँ, उत्तको गद्दी के मालिक की ही. शर्ण 


में जाएं । बही इस संकट समय हमारे धर्म की तया तिलक 
अनेऊ फी र धवा कर सकत न 
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इस अनुभवी आवाज़ को अपने होम वरनी का फल शिव जीं 
की तरफ से हुक्‍्स समभ कर कुछ विद्वान पंडित एक डेपूटेशन के 
रूप में गुरु जी का पता पूछ कर गुरु जी के पास आनंदपुर आए | 
काश्मीरी पंडितीं ने अपनी व्यथा वत्ताकर घिनती की कि हमारे 
हिंदू धर्म की रक्षा की जाए हम दुःखी होकर आप की शर्ण में गाए 
हैं, आप समय के महांपुरष अवत्तार हैं| गृरु जी ने उन की दुःख 
भरी वार्ता सुन कर धीरज दिया तथा वचतव किया कि आप सूबे 
को कह दे कि अगर गुरु त्तेगन बहादुर मुसलसान होना मान लें 
तो हम भी आप की वात्त मान लेंगे । पंडितों ने इसी तरह ही सूचा 
शेर अफगान को जाकर बत्ता दिया ६ 


बाद में जब ओरंगजेंच को अपने सूबा शेर अफगान से यह पता 
चला तो उसको निश्चय हो गया कि गुरू जी के पोछे ।हदू जनता 
बहुत है। इस लिए अगर इतको इसलास कबूल करा लू तो 
इनके पीछे लगने वाले वहुत से हिंदू स्वयं ही मुसलमान हो जांएंगे । 

इस विचार को सुख्य रख कर औरंगजेव ने अपने सिपाही 
अआन॑ंदपुर भेजकर गुरु जी को दिल्‍ली बुला लिया । 


बा] 
गुरू जी देहली को 
गुरु जी अपने साथ पांच सिख लेकर माह ज्येष्ठ संवत्‌ 730 
में औरंगजेब के बुलाने पर दिल्‍ली को चल दिए। आनंदपुर से 
कौरतपुर तथा रोपड़ के रास्ते आप जी सैकाबाद एक सफोी फकीर 
सैफदीन के पास जा ठहरे | दो माह वारिश के यहां रहने के बाद 
गुरू जी समाना, करहालो, चिहका, कड़ा, खरक खटकड़ आदि गांव 


को संमतों को दर्शन देकर निहाल करते हुए पड़ाव रखते-रखते 
स्ापादड़ संवत्‌ 73] में आगरा पहुचे । 
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+ मिक, जे ह2000.:: 
आरुंगजेल की कद से 
आगरा पहुच कर आपजी से यह चमत्कार दिखाया कि शहर 
के बाहर एक बाग में डेरा डाल कर अयाली लड़के को अपनी एक 
कोमती अंगूठी तथा दोशाला देकर शहर से कुछ मिठाई आदि 
लाने के लिए भेजा । पर वह अंगूठी तथा दोशाले को मिठाई के 
सोल के देने के शक में पकड़ा गया तथा उस के वताने।पर आगरा की 
पुलिस ने पांच सेवादार सिखों सहित आपजी को पकड़ कर दिल्‍ली 
ले आए तथा कोतवाली चांदनी चौंक में कद कर दिया। 


आर णऊंल की लरप्छ से बातचीत 


आरंगज़ेव चाहे इस समय स्वयं दो तीन महीने से रावलपिंडी 
गया हुआ था परन्तु उसकी तरफ से भेजे हुए काज़ी तथा ऐहलकारों 
ने गुरुजी को कहा कि वादशाह चाहता है कि सारे देश का केवल 
एक ही सक्चचा धर्म इसलाम हो ॥ हिंदू मत भमूठा तथा निरर्थंक है । 
इस को धारण करने वाले नके में दुःख भोगेंगे । बादशाह को तरस 
आता है तथा इन पर दया .करनी चाहता था | अ्रगर यह स्वयं ही 
रोजा, नमाज़, ईद वकरीद के असूलों को. मान लें तो वादशाह इन 
को जागीरों तथा धन माल से मालामाल कर देगा । 

फिर उन्होंने इसी सुर में गुरू जी को कहा कि अगर आप 
मुसलमान वन जाएं तो आप के वहुत मुरीद हो जाएंगे । आप 
इसलाम के वड़े पीर वन जाएंगे तथा आप को मूँह मांगी मरादे' 
मिल जाएंगी | |. : व 


शुरू जी का उत्तर 


अरंगज़्ेब की तरफ से सारी वात सुनकर गुरु जी ने फरमाया 
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कि सब धर्म परमात्मा की इच्छा अनुसार होते हैं | इसमें हम और 
आप कुछ नहीं कर सकते | परमात्मा वही करता है जो उसको 
मंजूर हो, दूसरी कोई बात वह नहीं करता । 

. फिर गुरु जी को औरंगजेब के नायव काज़ी के जब एक दिन 
कचहरी में बुलाकर कहा कि मुसलमान हो जाओ्रो तो आय के लिए 
अच्छा है। गुरु जी ने फिर कहा कि हर एक को धर्म परमात्मा के 
हकक्‍म से मिलता है तथा इस लिए उसके दिए हुए को छोड़कर दूसरे 
को धारण करना यह उसके हुक्म का उल्लंघन है, जो हम नहीं 
कर सकते । 


हकूसत की तरफ से कठोरता 


जय गूरु जी ने उसकी बात न मानी तो फिर गुरु जो को डराने 
के लिए आप जी के पांच सिख सेवादारो' में से एक भाई मतीदास 
जी को गुरु जी के सामने चांदनी चौंक में आरे से चिरवा दिया 
गया । तथा दूसरे भाई दियाले को उवबलती देग सें डाल कर शहीद 
किया गया । 
यह जुल्म देख कर गुरु जी ने अपने पास केवल भाई गुरदित्ता 
जी को रख लिया तथा वाकी के दो सिख भाई ऊदो तथा जैता 
(चीमां भी लिखा है) वापिस आनंदपुर को भेज दिये । 


5५० उमा जमा कफ 0. छ््क >> 
गुरू जी को लोहे के पिजरे में बंद करना 
जब इस तरह दो सिख गुरु जी के अ्रादेशानुसार चले गए 
तो श्राप जी को लोहे के पिजरे में बंद करने का हुक्म दे दिया तथा 


साईं गुरदित्ता जी पर करड़ा पहरा लगा दिया, ताकि यह भी दूसरे 
दो सिख्ों की तरह भाग न जाए। 
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न के का बस 
सारए जी ले आनंदपुर से खबर लेने 
आपदबस्मी भोजना 
आनंदपुर से माता जी ने एक्र सिख को गुरु जी को खबर लेने 
के लिए दिल्‍ललो भेजा। गुरु जी ने उसके हाथ एक चिट्ठी भेजी जिस 
जगत को मिथ्या तथा नाशवान वनाकर शांत्ति तथा धीरज के साथ 
प्रभु का भाणा सालना निश्चय करवाया । 
यह चिद्ठा श्लोकों के रूप में थी जो आात जी के पवित्र नाम 
से 'श्लोक नावें महल' प्रसिद्ध हैं | तथा गुरु ग्रन्थ साहिब के आखिर 
में दर्ज हैं। शलोक का आरम्भ इस तरह है :-- 
गुल गोविंद साइड नहीं जनम अकारण कीन ॥ 
कह सानक हरि भज मना जिंह विधि जल को मीन ॥  ।। 
यह 57 शलोक लिख कर गुरु जी ने माता जी, साहिवजादा 
गरू गोविद सिह जी तथा सारे सिख जगत्त अथवा संसार को प्रभ 
का हुक्म मानना, शांत रहना तथा घीरज रखने का उपदेश करके 
बताया कि इस संसार में न कोई पीछे रहा है तथा न ही किसो ने 
आगे रहना है | वाहिगुर का भजन स्मरण करके जन्म सफल 


बनाना हो मनुष्य जन्म का लाभ है । भ्र्मु का नाम हो अंत समय 
साथ जाता है १ 


+- ० तत िप दी बज ० 
ख्रौरंगऊंब की तरफ से तीन बातें 
इस सरह जय गुरु जी को कई दिन लोहे के पिजरे में बंद 
किए हुए हो गए तो ओऔरंगज़ेव के हुक्म से आप जी के पास फिर 
एक मौलाना तया एऐुहलकार आझाया । जिन्होंने गुर जो को झौोरंगज़ेय 
च्ही तरप्छ से तीन बाते कहीं । 
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. मुसलिस होना मान जाओ । अगर मुसलमान नहीं होना 
तो :-- 
2. करामात दिखाओ जिसके वल पर आप जी गुरु कहलाते 

हैं । अगर करामात नहीं तो फिर :--- 


3. कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ । 


गुरू जी ने तीसरी बाल खान ली 


जब मौलाना तथा शाही उसराव ने वादशाह की तरफ से 
गुरु जी को इन तींन बातों में से एक मानने को कहां तो आप जी 
ने कहा कि हमें वादशाह की पहली दो वालें (मुसलमान होना तथा 


चमत्कार दिखाना) मंजूर नहीं है | वीसरी वात (शहींद होने) के 
लिए हम तैयार हैं। 


गुरू जी को कत्ल का आदेश 


जब बादशाह को गुरु जी का यह उत्तर लिख कर भेजा गया 


तो उसने सैय्यद आदमशाह तथा जलाल दीन जलल्‍लाद को शहीद 
करने के लिए हुक्म लिख कर भेज दिया। 


गुरू जी की शहीदी 


गुर जी को लोहे के पिजरे में से निकाल कर चाँदनी चौंक 
कोतवाली के पास लाया गया । झापष जी ने पहले कूएं से स्नाव 
किया तथा फिर पास ही बोहढ़ के वृक्ष (वट-वृक्ष) के नीचे बैठ कर 
जपुजी साहिब का पाठ किया । पाठ करके जब झाप जी ने सर 
भुकाया तो जल्‍लाद ने आप जी का सर तलवार से अलग कर 
दियां | यह निर्देसी साकाो बोर वांर दिन ढले मांघ सुदी पांच संक्‍त्‌ 
4732 (सन्‌ ईस्वी ]!-]-675) को हुआ + इस तरह गआाप जी 
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लग मग संवा साल (आयषाढ़ 373] से माघ संबत्‌ 732 तक) 
ओीोरंगजेव की कैद में रह कर शहीद हुए । 
गुरु गोविंद सिंह जी ने इस साके का अपनी जीवन कथा में 
इस तरह वर्णन किया है :- 
तिलक जंमू राखा शत्रभ ताका ॥॥ 
कीनो वड़ो कलू महि साका ॥॥ 
साधन छेति इती जिन करी ॥ 
सीस दीआ पर सी न उचरी ॥। 43 ॥॥ 
घरम हेत साका जिनि कीआ ॥। 
सीस दीआझा पर सिरर न दीआ ॥। 
ठीकरी फोरि दलीसि सिरि प्रम पुर कीमसा पयान ॥॥ 
तेग वहादर सी क्रिया करो न किनहु आन ॥ 5 ॥ 
त्तेम बहादर के चलत भयो जगत को सोक ॥। 
है है है सम जग भयो, जे जे जे सुर लोक ॥| 6 ॥ 
श्राप जी के इस शहीदी स्थान चांदनी चोंक दिल्‍ली में बड़ा 
सालीणान गुरुद्वारा सोस गंज” शोभायमान है। 


 सीस तथा धघड़ की सम्भाल 


इस साके के वाद गुरु जी का पविज्न भाई जैता (जो वाद में 
प्रमृत ग्रहण करके 'जिऊण सिंह हो गया) आनंदपुर ले आया। 
खआानंदपुर जहां सीस का संस्कार हुआ उस गुड्ढारे का नाम पी 
सीस गंज प्रसिद्ध है 


आप जी के पवित्र घड़ का संस्कार मसक्खन झशाह ले भाव के 
घंधू परिवार ने अपनी फअोंपड़ियों में किया ॥ इस स्थान पर 
गरकारा रकाय गज शामायमान है ॥ 


चर चियामेंट 


व्यामैंट 


मा 


यह गहरुदारा नाई देहली 
हाऊस के सामने पुरानी दिल्‍ली की दक्षिण दिशा में 
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है। अब यह गुरुद्वारा बड़ा सुन्दर एक गुरुसिख सः हरनाम सिह 
सरो ने संगमरमर का बड़े प्रेम से वलवाया । 


में से 


ग्राप 
ट्कि 


गुरू जी की कुल आय लथा 
बस्डः पृद्ध व्कीर संस्था 
गुह जी ने कुल 54 बर्ज 7 माह तथा 7 दिन आयु भोगी जिस 
]0 वर्ष 7 माह 8 दिवस गुर गद्दी पर विराजमान रहे। 


देश का बादशाह 


आ्राप जो के समय देश का वादशाह औरंगज़ेब । 


या आप 
शुरू जौ के सुख्य उपदेश 
जब से गुरु जी गुरु प्रकट होकर गुरु गद्दी पर बैठे तब से ही 
को विरोधो पक्ष (धीरमल तथा राम राए जी) ने एक जगह 
कर संगतों को उपदेश करने का समय ही नहीं लेने दिया 


था । परन्तु आप जो को रची हुई वैराग्य-मई वाणी से आप जी के 
उपदेश स्पष्ट दैं । जेसा कि :-- 


4. 


3. साधथो गोविंद के गुन गाव ॥ 


साधो. मन का सानू तिझ्लागठ ॥॥ 
काम क्रोध संगति दुरजन की ताते अहिनिसि भागऊ ।।।रहाऊ।। 
सुख दुख दोनों सम कारे जाने अश्रउरु मान अपमाना ।। 

हरख सोग ते रहे श्रतीता तिनि जगि ततु पछाना ॥॥ 44॥ 
उसतति निदा दोऊ तिआगे खोजे पद निरवाना ॥। 

जन नानक इहु खेलू कठनु है किनहू गुरमुखि जाना ॥॥ 2 ॥। 
(गोड़ी म: 9) 
(गौड़ीं मः 9) 


बाचित्र जीवन (272) श्री गुरु हरि त्तेग वबहादर ज) 
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से गांव माखोवाल का थेद्द मोल लेकर एक नगर वसाया जिसका 
नाम आप जी ने अपनी माता जी के नाम पर नानकी चक रखा। 


*&, सिरखी अचार 


गुरु जी ने सिखी प्रचार के लिए आनंदपुर से लेकर विहार, 
उड़ीसा, ढाका, बंगाल, आसाम तक पद यात्रा की । आाव जा को 


सिखी प्रचार के लिए पद यात्रा गुरु नानक देव जो से दूसरे नंबर 
पर है १ 


58, उपदेशकमयी लाणी की रुचसा 


गरु जी प्राणी मात्र के भले के लिए +8 शब्द तथा श्लोक 
उच्चारण किए, जो श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी में शामिल हैं । 


आ्राप जी के अंतिम श्लोक गुरु ग्रन्थ साहिव के भोग के 
समय बड़े प्रेम उत्साह के साथ पढ़े जाते हैं ॥ 


4. शहीदी 


हिंदू धर्मे की रक्षा के लिए गुरू जी ने अपना स्ीस वलिदान 
दे दिया । £ 


स॒ वारे गुरू गोविंद सिंह जी अपनी जीवन कथा में 
लिखते हैं :-- 


तिलक जं॑ंभ्ूू राखा प्रभ ताका ॥॥ 
कीआ वडो कलू महि साका ॥। 


बा... 

गुरू जी के प्रसिद्ध स्थान 
छाबा बकाला--'भोरा साहिब । 
दिल्ली -- सीस गंज । 


्यफ् स बा 


चचित्र जोचवन (273) श्वरी युरू सेग वहादर जी 
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आनंदपुर-- सीस गंज, मंजी साहिव, भोरा साहिब । 
अमृतसर --थड़ा साहिव, कोठा साहित्र, गांव वल्‍ला ॥ 
प्रयागराज -गुरुद्वारा वड़ी संगत । 
पटना साहिव - दरवार साहिब ॥ 

ससराम, गया, .ढाका धवड़ी, गोहाटी खआझादि चेशंत नगर तथा 
स्थान हैं, जहां आप जी की याद में युरुद्बवारे मंदिर बने हुए हैं। 


सचना 


कर्ड पाठकों तथा गुरू घर के प्रेमियों को इस वात का निर्णय 
करना मश्किल हो जाता है कि श्री हरि राए जी की श्वी गरु हरि- 
गोविंद जी के साथ तथा श्वी गुरु छ्ेग वहादुर जी का श्लवी गुरु हरि- 
क्रष्ण जी के साथ क्या संबंध था । इसकी स्पष्ट करने के छिए स्यी 
हेसियोविंद साहित जी के सुपुत्त परिवार का ब्यौरा दिया जाता है | 

ध्यी गुरु हरियोत्रिद जो के पांच सुतुच्च हुए:्न. 

पहला :ऊऋवाया चुरदिता जो, संमत्‌ 695 में कोरतपुर में 
शरौर त्याग सछ, यात्रा जो के दो सपुन्च हुए :-- 

(उठ) धीरमल जी, जो करतारपुर पर कावज़ रहे । करतार 
पुर के सोडो इनके दंशज हैं । 

(आ) ली गुरु हरिराए जी इसको इनके वादये श्वी गछ हरिगोशिद 
जी ने चन्न संवत 470 में अपना शरीर त्यागते समय गुरूगद्दी दी । 
खाग - क्षी गुर हरि राए जी के दो साहिदादे हुए 

4. रामराए जी जो औरंगजेच से जमीन लेकर टेहराद्नजावसे 
ली पुर हरि कृष्ण जी उनको इनके पिता ऋ्वी गुरू हरि राए 
जी ने खन्‍न संयत ]78 मं गम गही चनदणी 
क्षी गूरझ हरिगोंविंद साहिय ऊछी के दसने सुयुत्त खावा सरणज 
सल इनके साहिवादा होप चन्द हुए लिसनकेः चार दो सुपुक्त खादा 


० का पक 


एलान सिए तथा घायवा शास सिंह की संतान धर उडाटय । 


ऊ 


7! 


कप सम शवों गुर तेंग चहादेर जो 
हक 8 कक 2 लत, 2788 बहा 4 कक >> 6 पक >> ० चक- < पक 
तीसरा :--वाबा भ्रणि राए जो, इन्हों ने शादी नहीं करवाई, 
ब्रह्मचये ही धारण किया | इन्होंने संबत्‌ [69] में कीरतपुर में 
शरीर त्यागा । हू 
चौथा :>-वाना अटल राए जी ग्राप 9 वर्ष की आयु में स्वे- 
इच्छा से संचत्‌ 4685 में शरीर त्याग गए । 
पाँचवे :--श्री गुरु तेग बहादुर जी--आप जो को आप जो के 
वड़े भाई वावा गुरदित्ता जी के पौन श्रो गुरु हरि कृष्ण जी ने बाबा 
बकाला' का वचन करके चैत्र संवत्‌ 72॥ में गुरु गदंदी पर 
स्थापित किया ॥ 
अर्थात्‌ +--श्री गुरु हरि राए जी श्री गुरु हरिंगोंविद जॉं के 
पोत्रे, श्री गुर हरिकृष्ण जी पड़पौत्र । श्री गुरु तेग वहादर जी श्री 
गुर हरिगोगिंद साहिब जी के सब से छोटे सुपुंत्र थे । 
नोठ :--. बावा अणि राए, बावा अटल राए, श्री गुंसु तेग 
वहादुरु जी के आगे वंश नहीं चला ! 
7. बावा गुरदित्ता जी के घीरमल जी तथा बाबा सूरज मल॑ 
के शाम सिंह जी की संतात ही केवल फलीभूत हुई है । 
० व एक 
अपने सन के प्रति 
मन रे प्रभ् की सरनि विचारो जिहू सिंमंरत. गनका 
सी उधरी ताको जसु उर॑ घारो॥] ॥ रहाउ ॥ 
अटल भईझो धूआ. जाके सिमरनि अरूं ततिरभे पद 
वाइओआ ॥। दुख ,हरता इहू विधि को सुआंसीः ले काहे 
विसराइआ १ व ॥ जब ही सरनि गही किरपानिधि 
गज गराह ते छूटा ॥ महमा सास कहा ,लछ बवरनउ 
राम कहत बंघनरतिह तूटा ॥ 2 ॥॥ श्रजामलू पापी जम 
जाने निमख मसाहि निसतारा ॥ नानक चेत्र चितामति 
ते भी ऊतरहि पारा ॥ 3॥। सोरठि मः 9 (पन्ना 622) 


१ ओंकार सतिगुर प्रसादि 
की गुरु गोबिंद लिंह जी 


सिख पंथ को दश्म सतठिशरकू 
जन है हक 
साला पिता तथर जनच्स दिल स्थान 
श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पोह सुदी सप्तमी संवत्‌ 723 (सन्‌ 
22-2-!666) को श्री गुरु तेग बहादुर जी के घर माता गुजरी 
जी की पवित्र कोख से पटना शहर बिहंरर में श्रबतार धारी हुए । 


जिदाह 
गुरु जी के तीन विवाह हुए : - 


. श्री माता जीतो जो लाहौर निवासी हरजस सुझ्षिक्‍्खी की 


सुपुत्री से आपाढ़ संवत्‌ |734 को गुरु के लाहौर (आनंदपुर के 
नज़दीक ) छुआ । 


2. श्वी साता सुन्दरी जी लाहौर निवासी राम शरण कुमरा खत्री 
की सपुत्री के साथ वैसाख संवत्‌ ]74] को आनंदपुर में हुआ । 


3. क्री माता साहिब देवां जी रोहतास निवासो राम बसी 
की सपुत्री से बेसाख संवत्‌ 757 को श्रानंदपुर में हुआ । 


संतान 


वचित्र जीवन (277) श्वी गुर गोविद सिंह जो 
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2. माता जीतो जी से :-- 
]. साहिब जमकार सिंह जी मंगलवार 2! चेन्न संवत्‌ [747 
को आानंदपुर साहिब पैदा हुए । 
2. साहिब जोरावर सिह जी एतवार 6 माघ संबत 7753 
को आानंदपुर साहिब पैदा हुए । 
3. साहिब फतहि सिंह जी बुधवार 2 फाल्गुन संवत्‌ [755 
को आनंदपुर साहिव में पेदा हुए 
3. माता साहिब देवां जी :--- 


आनंद पुर में 38 बैसाख संवत्‌ 7757 को नादीं पुत्र खालसा 
पंथ आप जी की गोद में डाला । 


गुरू गदही का तिलक 


42 माच संवत्‌ 73? सन्‌ |] नवम्बर 675 


अपनी कथा 
शी सुखवाक पा: 40 


॥ चौपाई ॥। ह 
अच में खपनी. कथा बखानो ॥॥ 
तप साधत जिंह विधि मूुहि झानो॥॥ 
हेम कुट परवत हि... जहां ॥ 
सपत सिग सोभित है तहां ॥]| 
सपत सिंग लिह. नाम कहाबाव। 
पंड राज जहं जोग . कमाया ॥) 
तह हम अधिक तसपसिञझा साधी ।॥। 
महा काल कालका झराघी ॥ 22 | 


वचित्र जीवन (278) थी गुरु गोविंद सिंह जो 
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इह विधि करत तपसिश्ला भयों ।। 

दबे ते एक रूप वहै. गयो ॥॥ 

तात मात मर अलख ग्रराधा ॥| 

वहु विधि जोग साधना साथा ॥॥ 

तिन जी करी अलख की सेवा ॥॥ 

ताते भए प्रसन्नति ग्रदेवा ॥॥ 

लिन प्रभ जब आइस मुहि दीया ॥। 

तब हम जनम कलू महि लीया ॥॥4]! 


(बचित्र नाटक अध्याय 6) 


“>-0 भाग प्रथम 0- 
अचखतार धारण 


माघ संवत्‌ 722 को आनंदपुर से परिवार सहित तीर्थ 
यात्रा के लिए चल कर जब श्री गुर त्तेग वबहादर जी पटना पहुंचे तो 
अपने परिवार (माता नानकी जो, महिल गुजरी जी, मामा क्ृपाल 
चन्द तथा पांच सिख सेवकों) का सेठ जैत राम की हवेली में 
निवास का श्रवन्ध करवा कर, आप ढाके की संगतों की प्रार्थना 
स्वीकार करके उनके साथ ढाका चले गए । आझाप जी के वाद में 
पोह सुदी सप्तमी शनिवार 23 पोह संवत्‌ 723 (22 दिसम्बर 
सन्‌ 666) को माता गुजरी जी की पवित्र कोख से आ्राप जी के 
चर साहिवज़ादे का जन्म हुआ | यह खुशखबरी गरू जी को माता 
जी की त्तरफ से एक बिशेप सिख भेज कर ढाका पहुचाई गई । 
गुछ जी ने साहिवज़ादे का नाम गोबिंद राए रखने के लिए माता 
जो को लिख भेजा | पटना में सारे सिख सेवकों तथा परिवार की 


तरफ से आप जो के जन्म को वहुत खुशियां मनाई गई तथा गरीबों 
का दान-पुण्य किए गए । 


वचित्र जीवन (280) श्रीं गुर गोविद सिंह जी 
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अवतार है जो जालिम तथा जुल्म का नाश करेगा, इसको साधारण 
बच्चा तन समझें । 


गुरु जी के प्रकाश की यह प्रथम किरण थी जिसको देखकर 
आ्राप जो के सेवक कमल फूल की तरह खिल गए ॥।॥ भाई संतोख 
सिह जी इस बारे लिखते हैं : -- 


सम सूरज के अवतार भयो, 
हम से जन पंकंज को बिकसाएं |! 
आप जी का सूर्य चढ़ने के भांति अवतार हुआ जिसने हमारे 


जैसे अनेक दासों को कमल फूल की तरह खिला दिया श्रर्थात्‌ 
खुशियां प्रदान कीं । 


ल्य -१आ छननताअध्यात-क: पृ जे  जाबाश 
बाल्याबस्था क्त अम्नत्कार 
गोद अवस्था से जब आप (वालक गुरु) खेल श्रवस्था में आए 
तो कई प्रकार की मनमोहिनी तथा प्यारीं-प्यारी वाले करते, 
जिनको देख सुन कर परिवार को वड़ी प्रसन्‍्तता होती । बाहरु 
खच्चों में खेलते समय नाव में सैर करते समय, बाय आदि में फल- 


फूल देखते समय आप जी के मामा क़ृपाल चन्द जी सदा आप जीं 
के साथ सुरक्षा के त्तौर पर रहते । 


ब्च्च पे 93 (22. ह के #- 
4. बच्चों के साथ सेलिक लड़ाईयाँ लडनी 
दूसरे बालकों के साथ मिल कर आप जी कई प्रकार की खेलें 
खेलते थे, जेसा कि सिर पर कलगी लगा कर, हाथ में तीर कमान 
पकड़ कर तथा कमर बंद वांध कर स्वयं सैनिक जरनैल बन जाते 


तथा और बालकों को सिपाही वनाकर उनको दो टोलीयों सें धांट 
कर भूटठी लड़ाईयां लड़ते थे । 


वचित्र जीवन _ (28) श्वी गुरु गोविंद सिद्ध ऊी 


बे 
'छ+जह> चऋ+म> अछ> 4क ७ & ८२० कक ७ € पे चत +प> ९: > या <2 ज> गा ध जा के बक 4 "कर ज बए>- ८७ अफे 


2. पानी भारने आई स्वियों के घड़े तोड़ने 

आप जी के घर के आंगन में एक कुआं था, जहां से मृहल्ले 
को श्ौरते पानी लेने श्लातो थीं । जब बह पानी के घडछे भर कर 
चलती थीं तो आप जी उनके मिट्टी के घड़ों को गुलेल मार कर 


फोड़ देते थे । जव उन औरलों ने माता जो आगे शिकायत की तो 
साता जी ने उन को लोहे को गागरे ले दीं। फिर उनमें मी आप 
जी तीर के निशाने से छेद कर देते थे | जिस कारण मात्ता जी ने 
उस कुएं को श्लवाप दिया तथा उसका पानी खारा कर दिया, जिस 
से औरतों ने वहाँ से पानी भरना ही बंद कर दिया तथा साहिव- 


जादे की शरानजते भी चंद हो गई। 


है 


3. शाहूक्रार की पत्नि को पुत्रों का बर 


शहर के एक शाह्लकार के घर संतान नहीं होती थी उससे 
जब आप जी को कीति चुनी तो उसकी पत्नि अपनी सास को लेकर 
माता जी के पास्त आई | सास ने माता जी को सारी वात बता 
कर प्रार्थेना की कि मेचो उस सह के चर ब्रच्चा नहीं होता आप 
कृपा करके साहिचज़्ादे से पुत्र कही का वर दे 


दे | गुरु जे उस समय 
आँगन में खेल रहे थे, माला जी ने आप जी को बुलाकर गोदी में 
विठाकर प्यार किया लबा कहा 
समय से गुरूचर के सिख हैं 
वालक हो । 


माता जी की बह वात खुन कर आप जी ने हँस कर कहा 
माता जी ! पहले यह झअवनी नाव सनक 


ब्रेटा ! यह गुरू नानक देव जी के 
इनकी आझा पूरी करो, इसके घर 





दरिया में सैर करने के लिए 
देसे तो फिर में इनको घुत्र का वर दू था । आप जा का यह माली 
साली “5 चघात चन कर अं न्‍5 न्लें खिलरि छला कर र न त्तया शाहकार 
ला ते खुन कर आते चिलाखला कर हस घटा तथा शाहकार 
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की माता ने कहा कि आप हमारी जो भी नाव पसंद करे, बह्टी 
ले ले, यह सब आप की ही हैं, हम तो केवल इनके रखवाले हैं । 
शाहूकारती की यह वात सुन कर आप जी ने माला जी की गोद 
में से उठ कर हाथ में छड़ी पकड़ कर उस स्त्री के सिर पर एक 
दो तीन चार पांच बार छुआई तथा कहा कि इसके घर पांच लड़के 
होंगें। यह बरदाव लेकर साहुकारनी अ्रपनी वहू को साथ लेकर 


वड़ी खुशो खुशो घर चली गई। समयानसार गुरु जी की क्या से 
उसके घर पांच पुत्र हुए । 


८. पं: शिवदल को शास्त रूप सें दर्शन 


गंगा के जिस घाट पर जाकर गुरु जी बच्चों के साथ खेलते 
स्तान करते तथा नाव में सैर करते थे उसी घाट पर ही एक पंडित 
शिवदत्त, जो श्री राम चन्द्र जो का उपासक था, सुबह के समय 
बैठ कर पाठ-पूजा करता था। उसने जब झाप जी की आत्म- 
शक्ति की बातों की कोति सुनीं तो उसने एक दिन मन में निश्चय 
कर लिया कि अ्रगर यह सचम्‌च ही ईश्वर का अवतार है तो मुभ्फे 
श्रो राम चन्द्र जी के रूप में दशेन दे तो मैं इनकों सच्चा अ्रवतार 
मानू गा। एक दिन गुरु जी बालकों के साथ घाट पर खेल रहे 
थे तया पंडित नेन्न बंद करके भगवान के स्मरण में लोन था । उस 
की मनोकामना पूरी करने के लिए गुरु जी खेलते खेलते आगे जा 
खड़े हुए। इससे पंडित जी को ऐसा लगा कि जैसे उसके सम्मुख 
श्वी राम चन्द्र जी साक्षात्‌ रूप खड़े 
आँखें खोली तो सामने गुरु जी खड़े 
देख कर पंडित बड़ा प्रसर 
नमस्कार 


हैं। पर जब (पंडित जी ने 
मुस्करा रहे थे । यह चमत्कार 
न्‍त हुआ तथा उठकर गुरु जी के चरणों में 
करके सदा के लिए श्रापका चरण दास वन गया । 
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8. राजा ऊर्ेह चंद सैनी की रानी 


एक दिन रानी फततेह चंद गंगा घाट पर स्नान करने गई । 
उसने ल्ञाप जी को वालकों के साथ खेलते देखकर) मन में विचार 
किया कि अयर मेरे घर भी इसं जैसा एक सुन्दर बालक जन्‍म ले 
तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानू्‌ गो । बाद में जब पंडित शिवदत्त 
को सतोकासना पुणे हुईं सुनी तो राजाः तथा रानी आपजो के पक्के 
श्रद्धालु बन गए तथा रात दिन चर में आप जी का चितन करने 
लगें । राजा तथा रानी की प्रेम श्रद्धा देख कर एक दिन गरु जी 
बालों के साथ खेंलतें हुए राजा मची के घर चले गए । उस समय 
रानी अपने आंगन में बैठी हुई थी । गृरु जों तत्काल ही उस को 
गोद में चैठ कर कहने लगे मां जी | ग्रायजो की इच्छा थो कि आप 
के चर मेरे जैना पुत्र पैदा हो, सो अपने जैसा मैं हूं, इस लिए आप 
मूझे ही आज से अपना पुत्र समझकें। आप जो का यह वचन सुतर 
कर रानी बहुत प्रसन्‍न हुई । वाद में आप जी तथा आझाप के वालक 
साथियों के लिए जब रानी वाजार से मिठाई मंगवाने लगो तो आप 
जी ने कहा, मां जो ! वाज़ार से कुछ नहीं मंगवाना इस समय घर 
में जो कुछ भो तैयार है जल्दी दे दे, हमें खेलते हुए बड़ी भख 
लगी 

उस समय मेनो के घर में चनो की तली हुईं घंघणियां तैयार 

थी | जो सव बालकों क्रो वांटो गई । गुरु जो ने कहा मां जी ! यह 
बहुत स्वाविप्ट हैं, हम रोज ही यहां श्राकर खाया करे गे । इस दिन 

के बाद आपजी हर रोज़ ही वालकों के साथ मैंनी के घरजाकर 
खेलते तया घुघचणियां खातें थे । झ्ापजी की इस याद में राजा फतेह 
चन्द मंदी का चर गृ रुद्धारा मैनो संयत्त के नाम से प्रसिद्ध 


तया 
| हर राज़ सगत को घुवणियों का प्रसाद ही चांटा जाता 
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6. जाया का कंगन 


एक दिन जब आप जी बालकों के साथ मिल कर गंगा घाट 
पर स्नान कर रहे थे, दो खेल में ही आप जी के एक हाथ का 
स्वर्ण कंगन नदी में गिर कर गुम गया । जबआप जी घर शझ्लाए तो 
माता जी ने एक हाय का कंगन न देख कर झाप जी से पूछा कि 
इस हाथ का कंगन कहा है ? तब आप जी साता जीं को गंगा घाट 
पर ले गए तथा दूसरे हाथ का कंगन उतार कर पानी में फेंक दिया 
तथा कहा कि साता जी ! पहला कंगन लगभग यहीं पर ही हाथ 
में से गिरा था । 
जब माता जी ने इस तरह दूसरे कंगन को फेंकने का कारण 
पूछा तो आप जी ने कहा साता जी ! इन हाथों के साथ ही ज़ाल्मों 
को सुधारना है । इन से ही वदीन-दुखियों को सेवा करनो है, इन 
से ही अमृत तैयार करके सृतों को जीवित करके तथा नीचे गिरे 
हुओं को ऊंचा उठाना है, इन से ही गुरु की वाणी श्रो गुरु ग्रन्थ 
साहिब जी को गुरु गद्दी का टीका देना है । 
इस लिए अगर इन हाथों को अभी से ही माया से बांध लिया 
तो यह काम जो अकाल पुरष ले हमारे सपुर्द किए हैं, कंसे पूरे 


होंगे ? यह उत्तर सुनकर माता जी चुप चाप घर को वापिस चले 
गए. । 


पटना में बाल गुरू जी की पवित्र यादगारें 


. सोने के पैरों वाला कूला जो पटना से विदाई समय यटना 
को संगत ने माता जी को बिनतीं करके साहिवज़ादे की 
याद के त्तीर पर रख लिया था । 

2 साहिवजादे के चार तोर। 
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3. एक छोटी कृपाण ॥ 

4. एक छोटा खंडा । 

5. एक छोटा कटार | 

6. चंदन का कंघा ! 

7. हायी दांत की खड़ाऊ । 

8. कुछ छोटे चक्र तथा ढाल आदि । 

9. वाल्यावस्था की तस्वीर । 

पिवीनट मकर . 
पंटनए सें प्रसिद्ध गुरूधास 

]. हरिसंदिर साहिब :--इस स्थान पर श्री गुरु गोबिद सिंह 
जी ने अवतार धारण किया । यह सिख पंथ का दसरा 
तख्त है । 

2. गोविंद घाट :>गंगा के किनारे जहां गुरू जी वालकों के 
साथ खेलते तथा स्नान कंरते थे । पंडित शिवदत्त को 
श्री राम रूप में आप ने यहीं दर्शन दिए थे । 

3. शुरुद्वारा मैंनी संगत :>न्‍्यहां गुरु जी फतेह चन्द मैनी के 
घर खेलने जाते थे । 

4. 


गुरु का वाग :--यह बाग काज़ी रहीम खाँ करीम खां ने 
गुरु साहिब जी को भेंट किया ॥ 


पटंना से पंजाब को 

श्री गुरु तेंग बहादुर जी ने आसाम से पटना पहुच कर कुछ 
समय प्रवार की देखभाल करके परवार तथा साहिबजादे को पटना 
में ही रहने दिया तथा स्वयं पंजाब को वापिस झा गए । बाद में 


आप जी ने आनंदपुर पहु चकर कुछ समय सारे हालात का पत्षा 
करके साहिबज़ादे तथा परिवार को ' पंजाब ले झाने के लिए एक 


बंचित्र जीवन (286) श्वी गुर गोविंद सिंह जी 
७ ६० कर का छे बी ९० तय ८० &छ 0» 80० <> ६०-८7 <: ७ ५३ & & <८०० | 4७ ७ -्य- ०७ -बी जाकर क आाक क 

सिख को पटना भेज दिया । 

इस बुलावे के अनुसार माता जी ने रथ आदि सवारी का 
प्रबंध करके फाल्गन संवत 728 को सभी परिवाजनों सहित 
पटना से पजाब को भेज दिया । पटना से चलकर दानापुर, 
आरा, छोटा मिर्जाबुर तथा फिर कांशी (बनारस) पहुच कर गुरु 
परिवार ने यहां कुछ दिन विश्वाम करके अनेकों श्रद्धालुओं को 
दर्शन देकर शांति प्रश्न की । इस से आगे प्रयागराज तीर्थ के 
दशन-स्नान किए तथां कुछ दिन यहां विशज्ञाम करके आयोध्या 
श्री राम चंद जी का जन्म स्थान देखा । कुछ दिन यहीं विश्वाम कर 
के श्रद्धालुओं की सनोकामनाएं पूरी का तथा फिर लखनऊ तथा 
आ्रागरा से होते हुए मथुरा, गोकुल , वृन्दावन पहुच कर श्री कृष्ण 
भगवान्‌ जी के स्थानों के दर्शन किए । 


लखनलोर चिलाएस 


मथुरा से हरिद्वार, सहारनपुर के रास्ते सारा परिवार अंवाला 
छावनी से चार पांच मील पश्चिम दिशा लखनौर गांव भाद्रों 
संवत_ ]729 में अपने सिख भाई जेठे के घर झा गए । यहां क्योंकि 
श्री गुरु सेग बहादर जी ने आनंदपुर पहुचने से पहले कुछ समय 
ठहरने के लिए आजा की थो, इस लिए आय जो का आदेश आने 
तक यहां ठह्रने का हो प्रवन्ध किया गया था। इस लिए सारा 


परिवार ठहर कर आनंदपुर पहु चने के हक्‍म की इन्तज़ार करने 
लगा । 


र्ररों लक रन कम 

पोरों ने दर्शन करने 

सेप्यद भोखन शाह जो सब से पहले बालक गुरु जी के दर्शन 
वटना साहिबय कर झाया था। जब उसको पता लगा कि पटने में 


वचित्र जोचन (287) श्ली गुरु गोथिंद सिह जो 
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प्रकट होने वाला भगवान का रूप लखनौर में ञ्ञा गया है तो वह 
“ बड़ी श्रद्धा तथा प्रेम के साथ ठसका से आप-जो के दर्शच- करने 
अआाया और दर्शन करके वड़ा आनंदित हुआ । 
एक दिस जव श्री गुरु गोविंद सिंह जी बालकों के स्राथ मांव 
के वाहर खेल रहे थे, तो उस रास्ते पीर खारफ दीन जो मुलतान 
की जियारत करके दिल्‍ली को पालको सें बैठ कर जा रहा था, से 
जब गर जी को देखा तो उसने रूट हो पालकी में से उत्तर कर गरु 
जी के चरणों में माथा ठेका। यह चमत्कार देखकर पीर के मरीदों 
ने पचछ्ठा, पीर जी, आपने हिन्द को क्‍यों प्रणाम किया हैं ? यह 
हमारी रीति के विपरीत है । ठव पीर ने कहा यह अल्लाह का 
रूप है, इस में मुझे अल्लाह का जलवा दिखाई दे रहा है, मैंने उसके 
आगे प्रणाम किया है ! यह वात करके पीर ने फिर आप जी को 
प्रणाम किया तथा पालकी में बैठ कर अपने रास्ते पड़ गया । 


हे हि. ्छ् 
लखनो'र में यादगारें 
लखनौर में उस समय पीने वाले पानी को लोगों को तंगी थी, 
जिससे मात्ता मुजरी जी ने एक कुआ लगवाकर लोगों की यह 
कठियाई दूर की 
माता गजरी जी तथा वाल गुर जो के यहां उस समय विरा- 
जने वाले दो पलंग संगत ने बड़े सम्मान के साथ आप जी की याद 
के तौर पर यहां रखे हुए हैं। भाई जेठे का घर यहां गुरु परिवार 
ठहरा था, एक सुन्दर गुरुद्दारा वन्य हुआ है । 


खानंदपुर को तैयारी तथा पहुंच 


कुछ समय के उपरंत गुझ लेग वदह्ादुर जी ने कृपाल चंद जी को 


ज््ः 
रथ आदि सवारी का प्रवन्ध करके साहिबज्ञादे को परिवार सहित 


वचित्र जीवन (288) श्री गुर गोविंद सिद्द जो 
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आनंदपुर ले आने के लिए भेजा । वाद में पूरी तैयारी करके सारे 
परिवार को लेकर कृपाल चन्द जी लखनौर से चलकर रास्ते में 
जहां रात्रि हो जाती वहां ठहरते तथा विश्वाम करतें हुए कीरतपुर 
ऋ्राप के ताया जी, वावा सूरज मल जो रहते थे | वावा जी ने सारे 
परिवार को बड़े सम्मान के साथ अपने पास रखकर सेवा की तथा 


विश्राम करवाया । दूसरे दिन सारा परिवार आ्ानंदपुर पहुच गया। 
यर समय संवत्‌ [730 भाह बैसाख ज्येष्ठ का था । 


के 5 ०] 
खानंदपुर में खुशियाँ 
आनंदपुर वासियों ने साहिबज़ादे के आने की बड़ी खुशियां 


मनाई, घर वाहर सजाकर दीपमाला को गई त्या माता जो के 
घर वधाईयां देने बालों का तांता लग गया । 


माता जी ने साहिवज़ादे से कई प्रकार के वारने करके गरीदवों 
को दान किए. तथा सब की खुशियां की । 


बाल गुरू जो को शिक्षप तथा 
विद्या का प्रबंध 


हर धरकार की खुशियां तथा वधाईयों से फारिग होकर श्री 
गुरु लतेग बहादुर जी ने साहिवज्ञादः जी को हिन्दी, गरुमखी तथा 
फारसी की लिखाई पढ़ाई के लिए पंडित्त, भाई तथा मौलवोीं के 
प्रबंध घआ । गुरुमुखी की पढ़ाई के लिए मुनशी साहिब चन्द 
तथा फारसी विद्या के द को 

पा । के लिए मुनशी पीर मुहम्मर को नियत कर 


दिल विद्या के साथ ही आपजी को गुरु पिता जो ने शस्त्र 
, बे 2 कक, का धरवंध भी कर दिया । जेसे कि त्तीर अ्रंदाजी 
हदवार का चलाना तथा घोड़ सवारी करनी आदि । 


5. >> ज्यो>५+ि-त--- 
+ (2 5 0 ) प्््य ] ध 
कि इक जय २ आए ७७ या 2 ७ एक +बु७० २ -न्दछ 
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ध्रु 
ही ००-23 8. | 8 आअसितक्त भांति ७“ अब जल न 
चकादा आनचक्त भला झसंच चच्छा ता 
हि कट ० हरी 


ध्याए बुक 7 अल 

१ (बचित्र त्ञ साटक, ध्याए >दां) 
“अभय च््‌ं छाज्दइा >न्‍्ऊ-जन आपसे लिए 
अर सी जतए (छऋचगुझड जा इस तरह अपने झाने वाले जीवन के लिए 
न शजेपचोर हए गर पिता जी गर उपदेश देश के दारा अझाल 
रहें थे तथा गुरु पिता जी गुरू उपदेश के हारा श्रद्धाल्‌ 





*क हेंदय ज्ञांस व्क व्वलल्याण कर रहे थे । इस तरह आरनंदूपुर 
“८ आनंद वहीं पुरी वन रही थी। 
किया 
पहल भाग का व्यौरा 
_ “हे शुरू तेग बहादुर साहिव जी ने तीर्थ यात्रां को जाना तथा 
प्ाप्जिजरा >>. प्दना 
5. | चेन पटना छोड़ कर स्वयं ढाका को जाना | ज्वी यूछ गोछिद 
- + 7 थे पटना सें अवतार धारण करना- सेब्यद भीख्ूण शाह 
ना 22७००... 3 की... दरशेन चसत्कार हि 
सर ४5 ३+ जल के दशा करने, वाल्यवस्या के चमत्कार बच्चों के 
>. “पक लड़ाईयाँ लड़नी, पानी भरने झाई झोरतों के घड़े 
पे साहकार की पत्नी को पुत्रों का वर, पंडित शिवदत्त को 
लच्ल्द क्र दर्शन 


न देना, राजा फतेह चन्द सैनी कीं रानी, साया का 
सें प्दित्र यादगारे, पटया में प्रसिद गुरु पास, पटना से 
लच्वनौर झहरना, पीरों ने दर्शेवत करने, लखनौर सें 
आपनंदपर को तैयारी तथा पह च., झआानंदपर में खशियां, 
ग्ड्र्ल्ज 
“| सेया दिद्या का प्रबंध झादि । 
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काश्सीरी पडितों की प्‌ कार 


एक दिन श्री गुरु लेग बहादुर जी अपनी नित्य मर्यादा के 
अनुसार अपने महलों के आंगन में (प्रसिद्ध मंजी साहिब) संगतों 
को सदउपदेश देकर दीवान की समाप्ति के वाद विराजमान थे कि 
काश्मीरी पंडितों का एक संघ आ गया । उन्होंने हाजिर होकर 
विनती की कि धर्म रक्षक, धन मूर्ती गुरुजो! औरंगजेव हमारे 
ऊपर बड़े जुल्म कर रहा है, जो उसके कहने पर मुसलमान नहीं 
हो रहा उसको कत्ल कर देता है । हम उससे छः: माह की मोहलत 
लेकर अपनी धर्म रक्षां के लिए. आप को शरण आए हैं, आप ही 
हिंदू धर्म, तिलक तथा जनेऊ रख सकते हैं । 


बालक गुरू जी ने गुरू पिला जी को 
खासोशी का कारण प्‌ छना - 


पंडितों की इस तरह की लंबी चौड़ा दुःख भरी कहानी सुन 
कर गुठ जी कुछ सोचने लग गए । इतनी देर में खेलते-खेलते 
बालक गुरु गोविंद सिंह जो आ गए । साहिवज़ादा जी ने पिता 
गरू जी को प्‌ 


है ँ पूछा, पिता जी ! क्‍या सोच रहे हैं ? यह कौन हैं तथा 
क्या चाहते हैं ! 


भाड सुखा सिंह जो ने ग्रविलास में गुरु जो को तरफ से 
इसका ऊत्तर इस तरह दिया है :-- 


चौोपाई | तुरकन भार दुखत भई लोई | 
छत्री जगत न दिखीअ्त कोई।। 


खचित्र जीवन (29) श्री गुर योविद सिंह जो 
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हट: ॥ नाक के नाक के <बक- फ "यह 


जो निज ऋझपने सीस बढ़ावै ॥॥ 


लिघरत धरत भार ठहराजे ॥ 


यह वचन पित्ता जी के सुन कर वालक शल्नों गुरू गाविद सिंह 
जी ने भाई सुखा सिह जो की लिखत अनुसार कहा : -ः 
यों सुत कर पित की खुत वानी ॥ 
बोच सभा कहि प्रगट बखानी ॥। 
लतुस॒ ने और अधिक की आही | 
देग तेग- जाके ग्रिह माही ॥ 46 ॥। 
अपने होनहार वच्चे की जब पिता गुरु जी ने यह विचार 
सुना सो कवि जी लिखते हैं :--- - 
यो सुन तात घरी मन माही ॥! 
फिर कछू वचन वखानयो नाही.।। 
कितक काल इह भांति विताई ॥! 
चढ़े सु नामि सि कार जिताई।॥। 
तात्पये यह कि :--श्री गुरु तेम वबहादर जी ने कहा, बेटा ! 
यह काइमोर से आए पंडित हैं, औरंगज़ेंव इनको जबरबूस्तो मुस्ल- 
मान वनाना चाहता है । यह अपने धर्म की रक्ष्य के लिए यहां 
आए हैं | 
अब कोई ऐसा महापुरुष चाहिए जो अपना सीस बलिदान 
दे तो हिंदू धर्म कच सकता है। वालक गुरु जी ने पिता जी 
का यह हुक्म सुनकर तत्काल ही कहा, पिता जी ! आप जी से कौन 
अच्छा महायुरुष है। इन शरण में आए लोगों की रख्यला आप ही कर 
सकते हैं | दीनों की रक्षा के लिए अपने नीं वर्ष के कच्चे से यह 
जजवाती उत्तर सुन कर गुरु जी समझ गए कि हमारे बाद में 
अपने आप को संभालने के योग्य है, हमें इनकी वाल्यवस्था की 
चिंता नही करनी चाहिए। यह विचार कर गुरु जी ने पंडितों को 
कहा कि जाओ काइसोर के सूबे शेर अ्रफान को वता दो कि 


वचित्रजोवन (292) श्री गुरु गोविद सिह जो 
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अगर गुरु तेग वहादुर जो मुसलमान हो जाएंगे, तो हम उनके पीछे 
सभी मुसलमान हो जाएंगे । 


ब- का स्त् 
औरंगजेब ने गुरू जी को दिल्‍ली बुलाना 
पंडितों ने यही वात जाकर शेर अफगन को बता दी तथा 
उसने आगे औरंगजेब को दिल्‍ली लिख दिया । 
इसके फलस्वरूप औरंगजेब के कर्मचारियों ने आ्राप जी को 
दिल्‍ली बुलाकर बंदी बना लिया तया चमत्कार दिखाने या मुसलमान 
बच जाने के लिए कहा । जब गुरु जो ने यह दोनो वाते' चमत्कार 
दिखाना या मुसलमान होना न भाना तो ज्ालिम झौरंगज़ेव ने 
आप जी को शहीद करने का आदेश दे दिया । यह आदेश सुन कर 
सतिगुरु जी ने साहिबजादे को परखने के लिए एक सिख के हाथ 
यह दोहरा लिख कर भेजा :-- 
दोहरा >वलु छूटकिऊ बंधन परे, 
कछू न होत उडपाइई॥॥ 
हु नानक अब ओट हरि, 
गजि जिंउ होहु सहाई ॥ 53॥ 


दस का उत्तर वालक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिख कर 
उसी सिख के हाथ घपिता जी को भेज दिया | 


दोहरा - वबलु होआझा बंधन छूटे सभ किछ होत उपाइ ॥ 
नानकु सबु किछ तुमरे हाथ मैं चुमही होत सहाइ ॥ 54 ॥। 


क्री गुरू सेग बहादुर जी की शहीदी 


अपने होनहार सपुत्र का यह उत्तर पढ़ कर झाप जी को 
निश्चय हो गया कि साहिबज़ादा जी गुरु गद्दी के हर प्रकार से 
वारय है तथा क्रिसी मुसीबत के समय डोलने वाले नहीं हैं । यह 
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विचार करके आरोप जी ने पांच पैसे तथा एक नारियल एक सिख 
के हाथ भेज कर आप जी को गुरु गद्दी दे दी । 

इस के थोड़े दिन बाद ही औरंगजेब का आदेश आने पर आप 
जो को माघ सुदी 5 संवत्‌ 7732 ([] नवंबर सन्‌ 675) को 
दिल्‍ली के चांदनी चौंक में शहीद कर दिया गया । 

श्री गुरु तेग बहादर जी ज्येष्ठ संवत्‌ |730 में आजनंदपुर से 
चले तथा रास्ते में सिखी का प्रचार करते अनेक श्रद्धालुओं की 
मनोकामनाएं पूरी करते हुए आषाढ़ संबत्‌ )73! में आगरा से 
दिल्‍ली पहुचे | औरंगज़ेव स्वयं इस समय खटक कवीले की सिर- 


कोवी करने हसन अव्दांल रावलपिंडी की चरफ गया हुआ था, 


उसके आदेश से ही दिल्‍ली का सूता सतिगुरु जी के साथ बंदीग्रह 
में दुःख तथा कष्ट देने वाला वर्ताव करता था । 


इस दुःखद घटना का वर्णेन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 
वचित्र नाटक में इस तरह किया है :--- 

तिलक जंमू राखा प्रभु ताका ॥ 

कीनो बडो कलू. महि. साका ॥। 

साधनि हेति इती जिनि करीव। 

सीस दीआ पर सी नल उचरी ॥ 3॥ 


धरम हेत साका जिसि कीआ ।। 
सीस दीआ परू सिररु न दीक्षा ॥ 74॥ 
दोहरा --ठीकरि फोर दलीसि सिरि 


प्रभ पुर कीआ पयान ॥॥ 
तेग वहादर सी क्रिया 
करी ना किनहू झान ॥ )5 0 
है है है सभ जग भयो 
ऊंे जे जे सुरलोक ॥] 6 ॥। 
- (चचित्न नाटक) 
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गुरू गही का लिलक 


चाहे आप गुरु गद्दी के अधिकारी उसी दिन से ही हो गए थे 
जिस दिन से पांच पैसे तथा एक नारियल दिल्‍ली से गुरु पिता जी 
की तरफ से भेजा गया था, परन्तु पूर्ण रस्म ग्रु८ गद्दी का तिलक 
आदि उसी दिन हो हुई जिस दिन गुरु तेग बहादुर जी को क्रिया 
श्रादि अंतिम संस्कार करके श्राप जी को सिख संगतों तथा विरादरी 
को तरफ से पगड़ी बंधचाई गई ॥ साधारण तौर पर आप जी को 
ग्रु-गद्दी की तिलक स्थापना 42 माघ संवत्‌ 732 (-]]-8675) 
को हुई मानती जाती है | भाई रास कुईर जी जिन्होंने इस समय 
श्राप जी को गुरुआई का तिलक लगाया था, वह वावा बुड्‌डा जी 
से पांचवे स्थान पर पड़पौन्र थे । राम कुईर जी गुरु जो से उमर 
में छः वर्ष छोटे थे । 
गुरु जी विचित्र नाटक में लिखते हैं :-- 
जब हम धरम करम मो आए ॥। 
देव लोक तलब पिता सिधाएँ ॥ 3 ॥! 
(विचित्र नाटक ) 
आरानंदपुर जिस जगह पर बैठ कर आप जी को गुरु गद्दी का 
लिलक लगाया गया था, उसका नाम दमदमा साहिब प्रसिद्ध है! 
यही बेंठ कर आप जी दीवान सजाते थे तथा इसी जगह बैठकर ही 
आप जी ने ससंदों को सजाएं दो थी । 


शस्त्र लिया का अष्यपल 
गूर मदईी पर बैठ कर गरु जी से अ्रप 


दी क (६ ने पिता पुरखी धर्म के 
काय का सभाल कर शस्त्र-विद्या का अभ्यास था रम्भ कर दिया : - 
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_ यया --राज साज हम पर जयब झायो।॥ 
जथा सकत तब धरम चलायो।॥॥ 
भांति भांति वन खेल शिकारा।ाप! 
सारे रीक्ष रोफ भंखाराव॥। |4। 
(विचित्र नाठक अध्याय 8वां) 
संगतों के दोनों वक्‍त सबेरे शाम के जोड़ मेले तथा कथा 
उपदेश के वाद ग्रद जी शस्त्र विद्या का अध्यास करने के लिए 
हंर सिखों को साथ लेकर शिकार खेलने जाते थें | जंगल 
मे भांति भांति के जंगली जानवरों का शिकार करके संध्या के समय 
वापिस घर आरा जाते थे | झअगर शिकार पर न जाना हो तो शर- 
चारो को निशानेवाजी के अभ्यास के लिए आप जी ने एक मिट्टो 
का ढेर वनवाया हुआ था जिसमें वन्दक तया तीरअंदाज़ो 
सिशाने लगाने का नित्य अभ्यास किया जाता था । 


इसके इलावा- घोड़े को सवारो, नेज़ा -वाजी, तलवार चलाना, 
फोजी परेड तथा शिकार खेलने जानवरों को दांव व-पेच के साथ 
सारत का ढंग आप सोखते तथा शरवीरों को सिखलाते थे । 


४ ७ लक. | आा आह 

गुरू जी ने सेना इक्कछ्ित करनी 

शस्त्र-विद्या तथा युद्धों के अम्धास करने के कारण गरू जो 
के पास छठ तथा सातवें गुठ साहिन्रों के समय के शरवीर जो 
जाठव गुर जा के समय अपने अयने घर चले गए थे, वह तथा और 
हवाला वाल हर जाति के हिंदू: मुसलमान, सिख तथा नोची 
जातियों के नाई, छोंवे, लोहार, वढ़ई आदि योद्धा गरू जी के पास 
चौकरी करने लग गए । गुरु जो इन सैनिक्नों को घोड़े तथा शख्त्र 
अपन पास से देते तथा फौजी ढंग की शिक्षा ह्वारा हर समय 


ब्ल्त््ज-ज+ का 


डुण्मन का सुकाविला करने के लिए तैयार रखते ये । 


बचित्र जीवन (296) श्री गुरु गोविंद सिंह जीं 


७ (2 थक “३० बट 4७ <॥७० & बह <क 6-७ >> सकर नाक ू # बाक थक. ज्की >> ब्क थक जकु- २ व पक पयाकु. ७ या (ू> "यह 


गुरू जी का विवाह 
(नए लाहौर की रचना) 


गरू साहिब जो कीति सुनकर दूर-दूर से संगतें आप जी के 
दर्शन करने तथा आत्मिक कल्याण के लिए आनंदपुर साहिव आने 
लग गई । एक दिन लाहौर की संगत आई, उसने गुरु जो के दर्शत 
किए तथा भेंट चढ़ाई | संगत में लाहौर निवासी एक हरजस 
सुभिखी खत्रनी भी था, उसने माता जो के आगे घिनती की कि माता 
जो ! मेरी पुत्री जोत कौर का रिश्ता साहिबज्ञादे के लिए कर 
ले' | यह आशा रखकर मैं लाहौर से आया हूं । सुभिखी का प्रेम 
लथा श्रद्धा देख कर माता जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली । 
परन्तु जब विवाह का दिन नियत होने लगा तो साहिबज़ादे ने कहा 
कि शादी यही आनंदपुर में ही होनी चाहिए । सुभिखी ने प्रार्थना 
की कि महाराज ! शादो लाहौर में ही करे तथा जैसे-तैसे मेरी 
लाज रखो | गुरु जो ने उस की प्रसन्‍नता के लिए कहा कि हम 
लाहौर यहीं रचा लेंगे, आप चिता न करे । जब हरजस ने इस 
बात को मान लिया तो गुरु जी ने आनंदपुर से उत्तर दिशा, 7 मील 
दर पहाड़ में नैनां देवी से आगे एक नथा लाहोर रचा कर, उसमें 
हर प्रकार की दुकाने! तथा वाज़ार रचा दिए । सब कस्वों के 
कारोगर लाकर कईआओ_ं को अ्रपने पास से ही पेसा देकर दुकानों पर 
सोदा लेने वालों की चहल-पहल से वाजार भर गए । इस रचना 
को देखकर सुभिखी बहुत प्रसन्‍न हुआ तथा उसने अपनी लड़की 
जीत कौर का आनंद कारज गुरु जी के साथ 24 आपाढ़ संवत_ 
]734 को बड़ी धम धाम से कर दिया ॥ 
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गरू जी से पहनी का चश्मा ऊपरी करनला 

विवाह के समय गृरु जी के एक धोवी ने विचती की कि सच्चे 
पावशाह जी ! जाप जी के वस्त्र घोनें तथा साफ करने के लिए 
पानी नहीं है आनंदपुर जाकर ही सभी वस्त्र आदि धोए जा सकते हैं, 
धघोवी की सह विनती सुन कर सतिग॒ुरु जी ने एुक्र पत्थर में नेज़ा 
मारा, जिससे वहां उसी समय पानो बहने लग गया | यह्‌ चमत्कार 
देख कर सभी लोग हैरान हो गए, तथा गुरु जी को शोभा में धन्य- 
धन्य उच्चारण करने लगे ।॥ यह धारा ज्यों की त्यों आज तक चल 
रही है । सिख संगतें बड़ी श्रद्धा के साथ सतान करती चरणामृत्त 
लेती तथा अपने घरों को पवित्र करने के लिए वोतलों तथा वतंनों 
में डाल कर इस के जल को ले जाती हैं ॥ 


बा. रो जाप 
राऊा रत्न राए ने भोंद लेकर 
र्‌ः रू 
दशनाथ खान 
राजा रप्सम सिंह जथस पुरिया जो ओऔरंगज़ेव के आदेश से 
राजा आसाम के विरुद्ध फौज लेकर गया था, वह आसाम के जाद- 
टोनों से अपनी रखक््या के लिए श्री गुरु तेग वहादुर साहिब जो को 
ढाका से अपने पास धघवरी ले गया था | गुरु साहिब जो ने वीच 
में आकर दोनों राजाओं की आपस में सुलह करवाई थो । इस 
समंथय तक आसाम देश का एक रजवाड़ा राजा राम राए आपका 
बड़ा प्रेमी तथा श्रद्धालू हो गया था । राम राए के घर कोई पुत्र 
नहीं था, उसकी रानी तथा राजा ने गुरु साहिव जी से पुत्र र॒त्न 
का बर मांगा, जिंस से प्रसन्‍न होकर बचुरू जी ने कहा कि आप के 


घर गुरू सानक जी की कृपा से एक पत्र होगा जो गरू घर का 
प्रेमसी तथा अद्धाल होगा 
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समयानूसार “राजा राम राय के घर पुत्र “नें जन्म लिया, 
जिस का नाम रत्न राए रखा गया + वालक रत्न राए जत्र स्यारह 
वारह वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने उसको एक दिच 
बताया कि जिस गुरु जी की आशीर्वाद से तुम्हारा हमारे चर जन्म 
हुआ है इस समय उनके सुपुत्र पंजाब में आनंदपुर नगर में निवास 
रखते हैं। उनके चरणों में माथा टिकाने के लिए मैं झानंदपुर 
जाना चाहतो हूं गुर घर की महिमा तथा अपने जन्म का वरदान 
सुन कर रत्न राए अपनी माता के साथ ब्रनमोल 'ेंटे लेकर सबत्‌ 
]735 में गुरु जी के दर्शन करने आानंदवुर आया । 


रत्न राए की शोंठटों का वयोरा 
[. परसादी हाथो :-- जिसका सांड के जितना कद था, रंग 
काला था तथा माथा एक रोटो की तरह सफेद । सूड को नोक 
से पूछ के सिरे तक पीठ के ऊपर से एक सफेद लकीर थी । 


सू ड के साथ अपने सालिक को चौरी करता था, पैर धघोता 
तथा और कई काम करता था ॥ 


2. पांच कला शस्त्र : न्‍्यह हाथ में पकड़ने वाली छड़ी थी 
जिस में से तलवार, तमाचा, वरछी तथा नेज़ा आदि पांच प्रकार 
के शस्त्र निकल आते थे । 


3. संदल की चौंकी :--इसमें से चार पुतलियां चौंपड़ विछा 
कर बाज़ीं खेलने लग जाती थी । 


“प्रो: साहिव ने राजा राम राए को गौरीपुर का राजा लिखा 
है, गोरोपुर ढाका से उत्तर ई. वी. रेलवे का स्टेशन है। 


नाई कान सिंह जी ने महान कोप में उस राम राए को 
आसाम देश का एक रईस लिखा है । 


वचित्र जीवल (292) श्री गुरु गोबिद सिंह जो 
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4. कटोरा :->जल पीने वाला कंटोरा, इसमें से धरती तथा 
आ्राकाश के रंगा रंग के नक्शे (दृण्य) दिखाई देते थे । हे 
5. पांच चोड़ें :- वहुत कोसती सुनहरी काठियों वाले तथा 
बहुमूल्य साज़ों-लमान से सजाए हुए 


बहुसूल्थ चाननी 


कावल का एक सिख जिंस का नास दुती चन्द था वह अपनी 
तया और सझिखों की नेक कमाई को कार भेट इक़ट्ठी करके गुरु जो 
के लिए वहुत वढ़िया चाननों अढ़ाई लाख रुपये खर्चे करके वसवा 
कर लाया था । यह चाननी भो उस समय गुरु जो के पास ऊपर 
लिखित पांच चीज़ों के इलावा एक बहुमूल्य चीज़ थी १ 


रणजीत नचगारा बच वन 
गरू जी ने सेना तथा सेना के लिए घोड़े, शस्त्र तथा वस्त्र 
कह्ठे करने तथा सेना को युद्ध का अभ्यास कराने के साथ हीं सेना 
की चढ़ाई के लिए संवत्‌ 74] सें एक वड़ा नगारा बनवाया, 
जिसका नाम आप जी ने रणजींत (अर्थात्‌ युद्ध को जीतने वाला) 
नगारा रुखा। योद्धाओं के साय शिकार पर जाने के समय आप जो 


पहले इस नगारे को वजाते थें। इसकी गूज के साथ पहाड़ों को 
चोटियां गू ज उठती थी, तथा सुनने वालों के हृदय कांप जाते थे । 


ससंदों की साता जी के आगे शिकायत 


इस तरह जब राोज़-रोज़ रणजोत नगारा ग जने लगा तो दर 


सज़दीक के परवताय इलाके में इसके विरुद्ध वातें होने लगीं | जब 
मस्तद। ने लोगों को यह वातें सुनी तो उन्होंने माता जो के पास 


जाकर कहा कि मात्ता जी ! गुरू साहिव जी को सममाओ कि इस 


वचित्र जीवन (300) श्री गुर गोविंद सिंह जी 
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तरह नगारे वजा कर शिकार पर जाना ठोक नहीं, क्योंकि इस 
तरह पहाड़ी राजाओं से शत्रुता हो सकती है | घोड़े रखना, फोज 
रखनी, नगारे वजाने तथा शिकार खेलने, यह राजाओं के काम हैं । 
गहीदार महापुरुषों को यह शोभा नही देते । आगे देखो कि क्‍या 
खेल खेला गया है, वड़े गुरू साहिब जी को जालिम औरंगज़ेव ने 
वेगुनाह ही शहीद कर दिया है । अब इन्हें चप रहना चाहिए 

मसंदों की शिकायत सुन कर माता जी ने जब आप को पास 
बुलाकर ससंदों के कहने अनुसार समभ्राया तो आप जी ने माता जा 
को गरज कर. उत्तर दिया । माता जी ! क्‍या अश्रव हम इन पहाड़ी 
राजाओं से डर कर रहें ? क्या मगड़ा करेगे तो हम औरतें नहीं 


हैं जो डर कर दब जाएंगी | हम ने ज्ञालिम तथा जुल्म का नाश 
करना है । 


गुरू जी से रणजीस नगाराः बऊ पा 


माला जी के साथ यह वचन करके झाप जी नल चोवबदाौर को 
हुक्म दिया कि जाओ निर्भय होकरु ज़ोर से नगारा वजाओ जो 
सारे दून में सुना जाए। आज्ञानुसार चोबदार ने अपने पूरे जोर 
के साथ दोहरी चोवें मारकर रणजीत नगारे की गड़गड़ाहट शुरू 
कर दी, जिस के साथ अड़ोस पड़ोस की दूनें कांप उठी। 


राजा भीम चन्द ने वजीर को पछना 


राजा भीम चन्द बिलासपुरिए ने जब नगारे की गूज सुनी 
लो उसने अपने वजीर परमानंद को बुलाकर पूछा कि यह नगारा 
फर्क्ना बज रहा है ? कोई पड़ोसी राजा हमारे ऊपर चढ़ाई करने 
न आ रहा हो ? इसके उत्तर में परमानंद ने सोम चन्द को सारी 
"शत बताई कि यह नगारा श्वी गुर लेग वहादर जी के साहिवज़ादे 


चबचित्र जीवन (30 ) श्रो गुरु गोविंद सिह जी 
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श्री गुरु गोविंद सिंह जी का मसाखोवाल (आनंदपुर) में चज रहा 
है । आप जब शिकार खेलने चलते है ती इस तरह नगारा वजा 
कर चलते हैं । 


भील चन्द ने गुरू जी के दर्शेनार्थ 
खानंदपुर आइना 


अपने बजीर से गुरु साहिब को यह बलि सुन कर भीम चन्द 
वड़ा हैरान हो गया तथा कई और बाते” गुरू जी के रहन-सहन 
तथा फौजी ताकत की वजीर से पूछने लगा । इसके फलस्वरूप 
वजीर ने बिनती की कि आप स्वयं आनंदपुर जाकर देख लें कि 
गुरु जी से वहां क्या चसत्कार रचाए हैं। भीम चन्द ने यह वात 
सान कर अपना वजीर गुरु जी के पास पहले भेज कर उनको 
अपने आने की खबर भेज दी तथा दूसरे दिन स्वर्य भी आनंदपुरु 
पहु चकर गुर जी के दर्शेत करके बड़ा प्रसन्न हुम्ना । 


राजा ने प्रसादी हाथी तथा बहुमूल्य 
चीजें देखनी 


क्री गृह गोविंद सिंह जो से प्रौहगयचारो के सम्माव के तौर 

पर राजा भीम चन्द को परसादी हाथीं, बहमूल्य चाननी तथा 
पाँच कला शस्त्र ब्रादि दिखाए, जिवको देख कर राजा बड़ा हैरात 
हुआ तथा मन्त में सोचने लगा कि इनके पास ऐसी वहुमूल्य चोजें 
हैं जो हमारे राज वरातनों में भो नहीं हैं! इस लिए इनको लेने के 
लिए मृभ्के वह ढंग सोचना चाहिए जिससे यह चोजें गरु जी से मेरे 
पास झा जाए । इन विचारों को सन में लेकर राजा गुरु साहिब जो 


वचित्र जोवन (302) श्री गुर गोविंद सिंह जी 
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से आज्ञा लेकर बड़ी प्रसन्‍तता प्रकट करता हुआ अपनी राजधानी 
विलासपुर को चला गया ।। 


भीश चलन्‍द ने प्रसादी हाथी तथा 
चआननी साॉँगनी 


वापिस विलासपुर जाकर भीम चन्द ने अपने वज़ीरों के साथ 
सलाह की कि जैसे तैसे करके जिस तरह भी हो सके किसी बहाने 
गुरु जी से चाननी तथा हाथी ले आशओो । एक वार यह चीज़ें हमारे 
पास आई तो फिर हम किसी त्तरह भी इनको वापिस नहीं दें गे । 
यह सलाह करके भीम चन्द ने अपने वज़ीर को गृरू जो के पास 
भेजा तथा विनतीं की कि राजा फतेह शाह गढ़वालिए को लड़को 
से उसके लड़के की सगाई नियत हुई है, इस लिए इस शुभ अवसर 
पर दो चार दिन के लिए अपना परसादी हाथी तथा चाननी हमें 


मंगवे दे दो | सगाई की रस्म के बाद यह दोनों चीज़ें आप को 
वापिस भेज दी जाएंगी । 


गुरू जी ने इन्कार करनी 
राजा भीम चन्द के वजीर की यह वात सुनकर गुरु जी ने 
उन के मन की चालाकी जानकर कहा कि यह चीजें जिन श्रद्धाल 
सिख ने हमें प्रेम से भेंट की हैं उनन्‍्हींने विनती की थी कि इन 
चाजा का आप अपने पास ही रखें। इस लिए उन प्रेमियों की 


इच्छा का पालन करना हमारा प्रण है। यह और किसी को नहीं 
दो जा सकतीं । 


भीस अंद ने ऋकोध करना 


गुरु जी से उत्तर लेकर जब वज़ीर ने सारी वात भीम चंद 


वचित्र जीवन (303) श्री गुरु गोविंद सिंह जो 
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को बताई कि गुरु जी ने हाथी तथा चाननी देने से इल्कार कर 
दिया तो राजा ने बड़े क्रोध के साथ कहा कि मैं यह चीजें ज़रूर 
मंगवाऊंगा चाहे कुछ हो जाए । वजोर ने कहा, गुरु जी से मगड़ा 
नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा करना ही अच्छा है 

परन्तु भीम चंद ने वज़ीर की कोई बात न सुनी तथा कहने 
लगा कि मैं बाईस धार राजाओं का शिरोमणी राजा हूं । अब 
मैं मिन्‍ततों या छल से नहीं वल्कि अपने जोर से हाथी मंगवारऊंगा । 
देखू गा मेरे पास से भाग कर कहां जाते हैं । हम राजपूत क्षत्रिय 
हैं, उनके सिखों की तरह बने , लुबाणें, लोहार, तरखान नहीं हैं ५ 


सीस अंद ने चिट्ठी लिखी 


भीस चंद ने राजा हरी चंद हिडूरिया, राजा कृपाल चंद 
कटोचिया, राज़ा केसरी चंद जसवालिया आदि अपने पड़ोसी 
राजाओं से सलाह करके गुरु जीं को चिट्ठी लिखी कि या अपना 
परसादी हाथीं तथा चाननी मुझे भेज दो, नहीं तो मेरे राज में 
से निकल जाओ । अगर इन दोनों वातों में से आप ने कोई नहीं 


माननी तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, मैं श्राप के उत्तर की ही 
प्रतीक्षा कर रहा हूं 


गुरू जी का उत्तर 
भाम चंद की यह चिट्ठी पढ़ कर गुड साहिव जी ने उसको 
लिखा कि त़् ही हमने अपना हाथी आदि कोई चीज तुभ्फे देनी है 
त्तथा न ही हम ने यहां से कहीं जाना है + हाथ में तलबार पक्रड़नो 
हमारा धर्में है । आप जल्‍दी आएं, देरी न करे, हमारी यहो इच्छा 
है । यह उत्तर लिख कर गुरु जी ने अपने सव शूरवीरों को गोला 
चारुद सथा और युद्ध का सामान वांठ दिया तथा पहाड़ियों के 


वचित्र जीवन (304) शथ्रो गुरु गोविंद सिंह जा 
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मुकाबिले के लिए अपनी पूरी तैयारी कर लो ॥ 


गुरू जो की दूसरी शादी 


जब से आप जी गुरु गद्दी पर बेंठे थे दूर दूर की सिख संगतें 
ग्राप जी के दर्शन करने तथा अपने कल्याण के लिए उपदेश लेते 
के लिए आती ही रहती थी । इसी तरह ही जैसे पहले लाहौर की 
संगत के साथ हरजस राए सुभिखी खजत्नी [734 में आप जो के 
दर्शेत करने आया था तथा अपनी सपुत्री श्लवी जीतो जी करा विवाह 
आप जी के साथ कर गया थः३ । इसी तरह ही संबत 74 में भी 
जब बैसाखी के समय लाहौर से संगत गुरु जी के दर्शान करने आई 
तो इतके साथ लाहौर निवासों रामसरन कुमरा खत्रो भो आया, 
जिसकी सपुन्री श्रो सुन्दरो जो का विवाह गुरु जो के साथ 7 वैसाख 
संचत्‌ 74[ को साता जो की आज्ञा के अनुसार हुआ । गुरु जी के 
इस दूसरे विवाह को माता जी को इस लिए जंरुरत पड़ी थी 


क्योंकि माता जीतो जी की कोख से अभी तक कोई वालक पैदा 
नहीं हुआ था । 


गुरू जी का नित्यकर्स 


संबत्‌ ।732 से ही जब से गुरु साहिब जो गुरू गद्दी पर बैठे 
व कुछ इस तरह का प्रोग्राम चल रहा था। सुबह उठकर स्नान 
करके अपना नित्य अभ्यास करना | बाद में ऐतिहासिक ग्रन्थों 
जैसे कि श्लीमद्‌ भागवत पुराण, चंडी चरित्र, राम अवतार आदि 
अपने कवीयो से सुनने तथा भाषा में अनुवाद करवाने, जाप साहिब, 
अकाल स्घुलि आदि बाणियों का उच्चारण करना तथा प्रसाद 
ग्रहण करके विश्वाम करना | तीसरे पहर का दीवान लगाकर 
साद्घाम्मा को पिछले युद्धों के प्रसंग सुनाते, धुड़ सवारी शस्त्र आदि 


वचित्र जीवन (305) श्री गुरु गोविंद सिंह जो 
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की शिक्षा देनी तथा अभ्यास कराना । बाद में वाहर से आई 
संगतों को दर्शव देकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी तथा गुरु- 
उपदेश को शिक्षा देनी । सप्ताह में एक दो दिन शिकार पर 
जाना, जिससे कई प्रकार के जंगली जानवरों का शिकार करना 
त्तथा साथ साथ ही योद्धाओं को युद्ध विद्या का अभ्यास करवाते 
रहना । 

ससख संगतों के प्रति आप जी का आदेश था कि जो सिख 
हमारे लिए घोड़ा तथा शस्त्र भेंट लाएगा, उस पर गुरु नानक 
साहिब जी की वहुत खुशियां होंगी । जो योद्धा हमारी सेना में 
भर्ती होंगे, उनका लोक परलोक गुरू रखेगा । 


दूसरे भाग का व्यौरा 


श्री गुरु लेग वहादुर जी के पास काश्मीरी पंडितों का आनंद 
पुर आना श्वी गुद गोविंद सिह जी ने पिता गुरु जी को पंडितों की 
धर्म रक्षा के लिए विनती करना । औरंगजेत्र ने गुरु जी को दिल्‍लो 
चुलाना । गुरु जी ने देहली जाना तथा शहीद होना । श्री गुरु गोविंद 
सिह जी ने गुरु गद्दी पर स्थापित्त होना । गुरु जी ने शस्त्र विद्या 
के अप्यास करने । सेना इकत्नित करनी, नया लाहौर रचा कर 
श्री (माता) जीतो जी के साथ विवाह करना । नए लाहौर में जल 
की कमी को पूरा करने के लिए पहाड़ी में से चश्मा निकालना | 
राजा रत्न राए का वहुमूल्य भेंट लेकर आना । 


गुरु जो ने रणजीत नगारा वजाना | मसंदों ने माता जी के 
आगे शिकायत करनी । राजा लाभ चन्द ने अपने वज़ोरों को 
पूछना यह नगारा कहां बजता है ? जीम चन्द ने आानंदपर गरू 
जी के दर्शनों के लिए आना । राजा ने परसादो हाथी आदि अदसत 


वस्तुएं देख, गुरु जो से घोखे के साथ इनको लेने की कोशिश 


३ "काय हक 2 अछ+ 
करनी | गरु जी ने हाथी देने से इन्कार करना तथा भीम चन्द्र न 
इसरे पहाड़ी राजाओं के साथ सलाह करके गुर जी की आानदपुर 
खाली कर देने के लिए या लड़ाई लिए तंयार रहने के लिए 
चिट्ठी लिखनी | 


गरु जी ने उत्तर देता हम न अपना परसादी हाथी आदि कोई 
चीज़ देने को तैयार है तथा न ही शआानंदपुर खाली करना हैं, युद्ध 


करने के लिए, जो क्षत्रिय का धर्म है, हम तेयार हैं, जल्दी झा 


जाएं । गुरुजी ने अपना दूसरा विवाह श्री सुन्दरी जी के साथ 
करना, गुर जी का नित्य कर्च । 


<--+ 0 +- 


के भाग तीसरा 


नाहल के राजा का लुलावा 


गुरू साहिब जी का हाथी देने से इन्कार करने का उत्तर पढ़ 
कर एक तरफ भोग चन्द आदि राजा गर जो के साथ यद्ध करने 
की तैयारी में जुट गए तथा दूसरी तरफ गरू साहिब जी राजाओ 
का मुकाबिला करने के लिए अपने योद्धाओ्ओ को पुरातन युद्धों, जंग 


क प्रसंग सुनाक्र दुश्मन के साथ दो-दो हाथ करने के लिए उत्साह 
जनक तैयारी करने में लग गए । दोनों तरफ की तैयारीयों की 
दूर नजदीक तक खबरे पहुंच गई । 

राजा मेदनी प्रकाश नाहन पति ने जब यह बात सुनी तो 
उसने इस दुर्घटना को रोकने के लिए गुरु साहिब जो को चिट्ठी 
लिखी कि आप मेरे राज्य में चरण डाल कर मुझे निहाल करो | 
कहलूर पति राजा भीम चंद झाप के साथ नित्य रगडे 


हा वाली वाते 
करता रहता है, इस लिए आप मेरे राज्य में 


खाकर जहां चाहें 


वचित्र जोचन (307) श्री गुर गोविद सिंह जो 
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अपना सुखी निवास कर सकते हैं । 


इस चिट्ठी का जब माता जी को पता चला तो उम्होंने गुरु 
जी को जोर देकर नाहन राज्य सें चले जाने के लिए कहा । इस 
तरह माता जी के वहुत तरह से समभ्ाने से गुरु जी ने नाहन के 
राजा का बुलाबा मान लिया । 


भार पाक. 
नलाहन राज्य हें प्रवेश 
माता जी की आज्ञा का पालन करते हुए गुरू जी ने नाहन 
को चलते को तैयारी करके नगारा वजा दिया । सभी योद्धा गुरु जी 
के साथ शस्त्र-वस्त्र सजाकर चल पड़े तथा 7 बैसाख संबत्‌ ]742 
को नाहन पहुच गए । 
गरु साहिव जीं लिखते हैं :--. 
क देस चाल हम ले पुन भई।॥ 
सहिर पांवटा को सुधि लई।॥॥ 
कालिद्रो. तट करें विलासा ॥| . 
अमभिक भांत के देख तमासा॥॥| 2 ॥ 
थे ह (विचित्र नाटक ध्याय 8) 
राजा नाहन ने आप जी का अयने राज की सीमा पर शझागे 
आकर स्वागत किया अपने महलों में सिवास करवा कर तन तथा 
घन से सेवा करके वहुत्त खुशियां प्राप्त की | 
कुछ दिनों के बाद एक दिन राजा ने प्रार्थना की, सच्चे 
पात्शाह जी ! यह सारा देश ही आप जो का है, परन्तु जहां आप 


जी आज्ञा दे, चहां ' आप जी के निवास स्थान का प्रवन्ध कर 
दिया जाए। न पा 


दूसरे दिन जव गुरु साहिव जी राजा मेदिनी प्रकाश के साथ 
शिकार को गए तो आप जो यमुना के किनारे एक जगह पसंद 


वचित्र जीवन (308) श्री गुरु गोबिंद सिंह जी 
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करके राजा को कहा फि हमारी रिहायश के लिए एक किला बनवा 
दे | यह एकांत स्थान यमुना का किनारा हमें पसंद कै । आज्ञा- 
नुसार राजा ने वहुत सारे कारोगर तथा मेहनती लोग लगाकर 
जल्दी ही किला तैयार करवा दिया। 

आनंदपुर से आकर संवते ॥742 में सतिगुरु जी ने नाहन 
राज्य सें जहाँ अपने चरण लगाए अर्जाते विवास किया उसका नाम 
पांवटा प्रसिद्ध है । 

भाई संतोख सिंह जी ने गुर प्रताप सूरज में इस वारे इस 
तरह लिखा है :-- 

*“पाव टिकयौ सतयुरू का आानंद ते आए ॥ 
' जाम घरयो इस पांवटा सब देसन प्रमटाइ ।* 


पाॉवटा निवास तथा सेला भर्तों करनी 


पाँवटे में अपने सुख निवास तथा शत्रु से वचाव के लिए गुछ्ठ 
जीने संवत्‌ 742 में राजा मेदिनयी प्रकाश साहन पति की सहायता 
से किला तैयार करके उसको फौजो सामान से लैस कर दिया । 
आप जी ने हर जादि के हिंदू मुसलमान योद्धा नौकरी पर रखे 
लिए | घोड़े तथा शस्त्र खरीदने तथा जवानों को भर्ती करना 
आरम्भ कर दिया । वस्सी पठाना के पांच सौ पठान जो शाही 
फोज में से किसी कारण से निकाले गए थे अपने रोजगार के लिए 
सैय्यद चुद शाह के द्वारा गुरु के पास नौकर हो गए । काले खां, 
हयात खां, नजावतखां , मीखण खां तथा उमरखां इनके पांच सरदीर 
थे तथा हर एक का अपना श्रपता सौ-सो जवान का जत्था था । 

चाद में महन्त कृपाल दास गांव हेहर (लुध्याना) निवासी 
का पांच सौ उदासी चेला भी आप जी के पास आ गया । पाँच 
सो जवान सुर जी के साथ आनंदपुर से आया था। इन पठानों 


वचित्र जोवन (309) श्री गुरु मोविंद सिंह जो 

कि (० व ख | १७- ९७ -_्क (0 (७ कक यदि ॥ १७. .क “(० ९७ + <€३०- ६3 +अ- >> ७४3 जा व (> €> -अए>-+ 4 ९ आफ २७ >यक 
तथा उदासियों के इलावा कुछ और जवान भी आप जी के पास 
आकर सैसिक सिखलाई लेने लगे । 


. ०० #००-५ 
राज फतह शाह जे शरण सर आना 
गुरु साहिब जी को बढ़ती शक्ति तथा ख्याति देखकर सती 
नगर गढ़वाल का राजा फतेह शाह वहुत से उपहार लेकद आप जी 
को मिलते आया। फव्रेह् ज्ञाह के राज्य को सीमा मेदनी प्रकाश 
नाहन पत्ती को सोमा से लगती थी, इस लिए दोनों का कुछ मंगड़ा 
रहता था । गुरु जी का यहां राजा नाहन के पास निवास रखने के 
कारण राजा फतेह शाह को डर पैदा हो गया कि नाहन राजा को 
सहायता करके गुरु जी उसके ऊपर चढ़ाई न -कर दे । इस लिए 
उसने युरू जी को मिल कर आप जी का सदा श्रद्धाल रहने का 
'मरोसा दिय- । जिस कारण गुरु जी ने दोनों राजाओं नाहन तथा 
गढ़वाल की आपस में सुलह करवा दी । दोनों ने अच्छे पड़ोसियों 
की तरह रहने का प्रण किया तथा गुरु साहिव जी का धन्यवाद 
करके अथने अपने राज्यों को चले गए ॥ 


ख्रजीत सिह का जन्स 
यहां ही 23 साथ संवत्‌ ]743 को माता सुन्दरी जी की 
कोख से गुरू जी के घर साहिवज़ादे का जन्म हुआ, जिसका नाम 
गुर जो ने अजोतस सिह रख्वा। 


पोंट 20५ है ६७ -५ नित्य हर 
पोंट से नित्य कोय ऋम 
सवा पहर दिन चढ़े तक गुर साहिव जी किसी को दर्जन नहीं 
देते थे | इस समय यमुना के पत्र किनारे पर दैठ कर अपने 52 


चचित्र जीवन (340) श्रीं गुर गोविंद सिह जीं 
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कवियों से दशम सकंध भागवत पुराण ग्रन्थों में से कृष्ण अवतार 
की कथा पहले स्वयं सुनते थे तथा फिर उसका मापा में अनुवाद 
करवाते थे । कृष्ण अवतार के अनुवाद में आप जी लिखते है : “ 
दसम कथा नागौंत की भाखाः करी बनसाइ ॥॥ 
अ्रवर वासना नाहि प्रभु धरम जुद्ध के चाइ ॥| 
सत्रे से पेंतालि मे सावन सुद्ि तिथि दीप ॥॥ 
सगर पांवटा सुभ करन जमना वहै समीप ॥। 
(क्षष्णावतार वश्स' ग्रभ्य) 
अर्थात्‌ :-+ ऐसी कविताओं का संस्कृत में से भाषा सें श्रतुवाद 
आप जी और विचार से नहीं वल्कि केवल योद्धाओ्रों को धर्म-युद्ध 
लड़ने के लिए उत्साह देने के मनोर॒य से हो करते थे तथा कवियों 
से करवाते थे 


जैसा कि भाई संतोख सिंह जी सरज प्रकाश ग्रन्य में लिखते हैं: -- 
ग्रादि अहाभारत जे आन | 

भाखा सभ की करत सुजान 

सी हम पंथ हेत करबाबीे । 

पठहि आप सबहून सुडावे | 

हुते वंजा कंथि गुर पास वा 

सभि ही वानी करहि प्रकास ॥ 

| 

| 

| 


सतिगुर् सभ इकत्च करवाबें 

पत्र दीरघ पर लिखवाबै 

नाम ग्रन्थ को विद्या सागर 

राखन कोनो सी प्र नागर 

े (गुः प्र: सू: रुत 3 अंक 5) 

यह महानारत्त आदि ग्रन्थों के भापा अनुवांद गुरू जी खासला' 

“ के लिए करवाते थे । इन को विद्वान सिख स्वय॑ पढ़े तथा 


बनी 


वचित्र जीवन - (3) ओीं गुरु गोविद सिंहजी - 
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दूसरों को सुनाएं । जो 52 कवि सतिगुरु जी के पास होते थे, बह 
सारे ही अनुवाद करते तथा वाणी रचते थे। सतिशुरु जी सारे 
फर्वियों की रचनाएं इकट्ठी करके रुखते जाते थे तथा इस संग्रह 
प्रन्थ का लाभ ताप जी ने विद्या सागर रखो था। के सन्‍्थ आनंद 
पुर खाली करने के वाद नीच म॑डली दुश्मनों के हाथों जला दिया 
गया था । 


सतिगुरु जी के बावन कवियों के नाम सहाव कोण में इस 
तरह दिए हैं :--- ह 

(3) उदे राय, (2) अणी राए (3) अमृत राए (4) अलू (5) 
आसा सिह (6) शालिम (7) ईइशर दास (8) सेखदेव (9) सुखा 
सिह (0) सखिआं () सुदामा (2) सैन्नापति (3) शयाम 
(१4) हीर (5) हुसैन अली (6) हंसराय (7) कलू (! ) कुवरेश 
9) खाल चनन्‍द (20) एुणिआरा (2) गुरदास (22) गोपाल (23) 
चंदन (24) चन्दा (25) जमाल (26) दैहकन.- (27) धर्म सिंह 
(2') धन्ता सिंह (29) ध्यान सिंह (30) नानू (3]) निसचल दास 
(32) निहाल चन्द (33) नंद सिह (34) नंद लाल (35) पिडीदास 
(36) वलल्‍मभ (37) बलू (38) विधी चनन्‍्द (39) वलंध (40) ज्रिख 
(4) ज्लविज लाल (42) संथरा (43) मदन सिह (44) मदन शिरि 
(45) मलल्‍्लू (46) सानदास.(47) माला सिह (48) संगल (49) राम 
(50) रावल ५5) रोशन सिंह (52) लक्खी 

अ्न्‍्थों के अनुवाद के पश्चात्‌ भोजन ग्रहण करके कुछ आराम 
करके दिन ढले शिकार करने जाते थे तथा योद्धाओं की आयपस में 
लड़ाईयां करवाकर युद्ध चिद्या का अभ्यास करांते थे । 


बाला रस राधा ज्यो की साश झोेतन 


जाता सम राए जी श्ञीं यूरू हरि साए साहिब जो छः 


वचित्र जीवन (342) श्री गुरु गोविंद सिह जीं 
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वडे लड़के थे, जिन्होंने औरंगजेब के पास रह कर उसको 72 करा- 
मातें दिखाई थी । इस कारण औरंगज्ञेब वावा जी पर बड़ा प्रसन्न 
था । पर जब वावा जी ने गुरु नासक देव जी की वाणी की एक 
तक “मिट्टी मुसलमान” की जगह “मिट्टी बेईमान” की बादशाह 
को खश करने के लिए कहा तो गरू हरि राय जी ने उस को गुर 
गदही के योग्य न समझ कर अपने छोटे साहिवज़ादे श्री गुरु हि 
कृष्ण जी को गरु गद्दी दे दी । 

इसके बदले औरंगज्ञेब ने वावा राम राय जी को देहरादून 
में एक जंगी जागीर देकर निवास का प्रवन्ध कर दिया । वही स्थान 
खस्राज-कल डेहरादन करके प्रसिद्ध है 

बावा राम राय जी को जब पता चला कि गरू गोथिंद सिंह 
जी ने नाहन राज्य में यमृता के किनारे एक किला तैयार करके ' 
अपना निवास कर लिया है तथा सेत। शस्त्र श्रादि इकट्ठें कर रहे 
हैं तो वावा जी को चिंता हो गई कि अपने पिता श्री गरु तेग 

दर जी की शहीदी का बदला लेने के लिए गरू जी उस पर 

ही चढ़ाई न कर दे । इस लिए वावा जी आप के साथ मेल मिलाप 
करना चाहते थे ॥ पर बाबा जी के मसंद अपनी सनसात्ियां करने 
के लिए यह नहीं चाहते थे कि इन को सुलह हो। इस लिए न 
वह वाबा जो को गुरु जी के पास पोंटे जाने देना चाहते थे तथा न 
ही गुरु जी को डेहरादून वावा जी के पास ब॒ुलाना चाहते थे । . 

पाठकों की जानकारी के लिए यहां यह बताना भी व्यर्थ 
नहीं होगा कि वावा राम राय जी के कोई संतान नहीं थीं, इस 
लिए मसंद चाहते थे कि इन के वाद हम दी गुरू बन कर सिखों 
से कार सेट तथा वादशाह से जागीर खाते रहे। श्री गुरु गोविंदे 
सिंह जी क्‍यों कि वाबवा जी के चाचा जी लगते थे, इस लिए मसंदों 
काइर था कि अगर इन का मेल मिलाव हो गया तो वाबा जी 
के बाद में इनकी सारी सिखी सेवकी गुरू जी संभाल लेगे तथा 


वचित्र जीवन (343) 
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हम हाथ मलते ही रह जाएंगे । 


रब «_ 


ऋ्राखिरकार कुछ अच्छे मसदा 


श्ली गुरु गोविंद सिह जी 
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दों के छदारा बावाजी ने गुरु जी 
को संदेश मेजा कि फला दिल वह यमुना में नाव में सैर करने 
के लिए जाना हैं तबा आप जी ने भी उस दिन वहीं आ जान । 
नाव में वेठ कर सैर सी करेगे तथा वातचीत्त भी वहीं करेगे। 
इस निश्चित कार्यक्रम के अनुसार गुर जी यमुना किलारे शिकार 
खेलते-खेलते वरवा जी के पास पहुंच गए तथा नाव में बेंठ कर ही 
एक दूसरे का हालचाल तथा और घर के हालात पूछकर श्रसन्‍्नता 
प्राप्त की वाद में आप जी ने गुरु जो के आगे प्रार्थता की कि ससंद 
हमें वड़ा तंग करते है, सांसों का कोई भरोसा नहीं है, मेरे वाद आप 
मेरी पत्नी पंजाव कौर का ख्याल रखे उसको मसंद तंग न करे 
अल ४ ४५ ब खससंदों ० ० 
बाला रास राय जी के ससंदों का अहंकार 
इस तरह को बातचीत करके जब श्री गुरू गोविद सिह जी 
ने यमुना किनारे करिश्ती से उतरते वक्‍त देखा तो वाबा जी के मसंद 
आप की तरफ पीठ करके खड़े थे । जिस का भाव यह था कि मसंद 
आप ऊी का सम्मान नहीं करना 


जू 


रना चाहते थे तथा यह बताना चाहते 
थे कि हम आप को कुछ नहीं मानते । हमारा गुरु वावा राम राय 
जी असली गुर हैं ६ 
मसंदों का यह खराब तरोका देखकर सतिगुरु जी ने कहा कि 
राम राए जी के मसंद भूतने हैं । राम राय सच्चा है ( 

इस तरह वर श्राप लेकर वावा राम राय जी तथा उनके 
ससंद अपने डेरे को चले गए तथा गुरु जी पौंटे साहिव को आ गए । 


बाबा रू राय जो के ससंदों को ठीक करना 


'चावा राम दाब जी योन-अष्यासी थे, कई कई दिन बह अपसे 
सांस दंश्म द्वार में चढ़ा कर बैठे रहते थे । अब जब वाया जी की 


वचित्र जीवन (34) श्री गुरु गोविंद सिंह जी 
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गुझ जी के साथ सुलह हो गई तो मसंदों को पता चला तो उच्होंने 
वावा जी को एक तरफ करने की योजना वनाई, कुछ दिन बाद जब 
वावा जी को समाधि लगाकर बैठे दो तीन दिन वोीत गए तो मसंदों 
ने वावा जी को स्वर्गवासी प्रकट करके उनके शरोर का संल्कार 
कर दिया । मसंदों को यह यबूरी चाल समभ कर साता पंजाव कौर 
ने गुरु जी को पौंटे से बुला कर मसंदां को ज्यादतियों तया बुरी 
चालों की सारी वात वत्ताई तथा अ्रपती सहायता के लिए प्राथना 
को । बाद में श्री गुरु गोबिंद सिंह जो ने डेहरादू्न जाकर सभी 
ससंदों को इकट्ठा करके पूछा दया जो दोषो थे, उनको योग्य सजाएं 
देकर झागे से माता पंजाब कौर की आज्ञा में रहने की हिदायत 
की । इस तरह गुरु जी वावा राम राय जो के मसंदों को ठीक 
करके कुछ दिनों के वाद वापिस पौंटे साहिब पहुंच गए । 
यह घटना भाद्रपद संवत्‌ [744 सें हुई वणित है। 
नोट :- बावा रास राय जी की दो पत्नियां थी, . पंजाब 
कौर 2. राज कौर | माता राज कोर ने वावा जी के होते ही अ्रपना 
निवास मचीभाजरा रियासत पट्याला में अपने सिख सेवकों के पास 
कर लिया था, माता जी के घर कोई संतान नही थी, इस लिए 
यह सिख सेवक माता जी के पुत्रेले कहलाए तथा बाद में इनकी 
सलतान सोढो (मनीमाजरे) वाले प्रसिद्ध हई । 

__ माता पंजाब कौर जो की भी कोई संतान नहीं थी, इस लिए 
इन्होंने अपने डेरे को उदासी भत को संप्रदाय के साथ स्बंधित कर 
लिया था, जिसस डेरे का महन्त कोई शादी नहीं कर सकता -तथा 
कार्ड योग्य शिष्य ही डेरे का महन्त स्थापित किया जा सकता है । 
डे को लाखों करोड़ों रुपये को श्रस्त जायदाद है । आ्राज कल डेरे 
का महन्त ब्द्र श कुमार जी हैं, जो वहुत योग्य व्यक्तति है । डेरे की 
आ्रमदनी से एक हाई स्कूल चला रहे हैं तथा झौर भी 


ज़यरनतमंद बुद्ध व्यक्रितयों की “सहायता करते हैं । झाप 


वचित्र जीव (35) श्रो गुरु गोविद सिंह जो 
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अच्छे विह्ाान सिलनंसार,- दूरदर्शी तथा योग्य प्रबंधक हैं ।. 


फलेह शाह की लड़की की शादी चंद 
चंद ने तम्बोले लेकर जएना 


राजा फर्तेह शाह ने अपनो लड़की की शादी का दिच चियत 
करके श्री गुरू जो को विवाह की गांठ भेज कर प्रार्थेता की कि 
इस शुभ समय झाप जी ने अवश्य दशंन देकर घर को पवितन्न 
करना | गुरु साहिव जो ने राजा की प्रार्थता स्वीकार करके 
इस समय सभी राजाओं के इकटठ्ठ में स्वर्य जाना तो ठीक न सममा 
परन्तु राजा को कन्या का विवाह जानकर सवा लाख का कीमती 
जेवर कपड़ा तैयार करवा कर भाई नन्‍्द चन्द तथा दया राम के 
साय पांच सो घड़ सवार देकर राजा फतेंह शाह के घर क्रीनगर 
भेज दिया | फतलेह शाह ने भाई नन्‍्द चन्द के जत्थें का बड़ा 


अच्छा स्वागत किया तथा एक सु दर वाग में डेरा डलवा दिया । 
गुरू जी ने भीस चन्‍द के लड़के को 
लारात का रास्ता रोकना 


राजा फतेह शाह के घर जाने के लिए बैसाख संवत ]745 
में राजा भीम चंद बिलासपुर से अपने लड़के को वारात लेकर 
आया । उसके साय कटोच का राजा कृपाल चंद जसवालिया: 
राजा केसरी चन्द , राजा हरि चन्द हुंडूरिशा, प्रयी चन्द डंडवा।नलि प्रा, 
राजा सुखदयाल जसरोडिया आपने अपने घोड़ों तया पेंदल सेना के 
साथ शामिल यें। | 

विलासपुर से क्षीनगर (गढ़वाल) को जाने के लिए इास्ते मे 
पोंटा साहिव झाती थी क्‍्योंक्ोति राजा भीम चन्द को वारात के साथ 


गरु गोविद सिंह जो 
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और राजा तथा उनकी सेनाएं भी थो, इस लिए जब गुर साहिव 
जो को इस बात का पता चला कि मोम चन्द्र ओर राजाग्रों के 
साथ बहुत सी फौज लेकर अपने लड़के की बारात लेकर 
श्रीनगर को यहां से लांच रहा है, ता आप जी से अपने पांच सौ 
योद्धाओं को आगे होकर पहाड़ियों का रास्ता रोकने का हुक्म दे 
दिया । यह इस लिए कि यहां से लांघते समय पहाड़ी फोर्जे आप 


जो के डेरे का जान तया माल का, कोई शरारत करके, नुक्सान 
न कर दे । 


जब भीम चन्द को यह पता चला कि गुरु जी के सिख हमारा 
रास्ता रोक कर खड़े हैं तो उसने अपने वज़ीर को गृरु जी के पास 
भेज़ कर प्रार्थना की कि कृपा करके अपने आादमियो को हमारे 


रास्ते में से एक तरफ करके हमें बारात लेकर लांघ जाने दे ॥ 


परन्तु गुरु जी ने कहा कि हम अपने डेरे में से किसा। फौज को 
लेकर लांघने की आज्ञा नहीं दे सकते । 


गुरु जी का यह उत्तर सुन कर भीम चन्द को फिकर पड़ गया 
कि अब क्‍या किया जाए । दूसरा रास्ता बड़ा लम्बा है उस रास्ते 
विवाह के दिन श्लरीनगर पहुंचा नहीं जा सकता तया यहां अगर 
गुरु जी के साथ युद्ध करे तो रंग में भंग पड़ जाएगा, कई मोतें 
तथा कई जख्मी हो जाएंगे । यह विचार करके भीस चन्द ने अपने 
वजीर के द्वारा गुरु जी के आगे विनती की कि विवाहपर पहु चने 
के लिए लड़के को तथा उसके साय कुछ आदमियो को अपनी 
सीमा लांघ जाने दे, मैं ओर सारी बारात को लेकर दूसरे रास्ते 
चला जाऊंगा । ग्रुरुु जी ने राजा को यह विनती मान कर विवाह 


वाले लड़के ओर कुछ झादमियो' को साथ अपनी सीमा में से 
खांघने को झाजा दे दी | 


वचित्र जीवन (37) श्रो मुख गोबिंद सिंह जो 
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९ ४००. हु] 
फत्तह शाह ने गुरू जी का तंबोल सोड़ना 
भीस चन्द ने जब श्रीनगर पहुच कर यह सुना कि गुरु जी 
के आदमी ने फतेह शाह को. कहा कि गुरू मेरा दुश्सन है अगर तछुस 
उसका तंबोल लोगें तो मैं तेरी लड़की को डोली नहीं लेजाऊंगा ॥ 
तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा ॥ 
दरवाज़े आई बारात को वापिस करना गया ग्रुज़्ञरा आदमी 
भी निरादरी समभमदा है, इस लिए फत्तेह शाह ने भीम चंद को 
यकीन दिलाया कि मैं गुरु जी का तंबील अभी वापिस कर देता हूं 
राचा जी आझ्ाप नाराज न हो ॥ 
यह वात करके फतलेह शाह ने भाई नंद चंद को संदेश लज 
दिया कि हमने गुरु जी का तंवोल नहीं लेना क्योंकि उन्होंने मेरे 
समधि की वारात नही लांघने दी तथा बहुत परेशान किया है, आप 
अपना तंवोल वापिस ले जाएं ॥ 


साई लंद चन्द जी से खपनया तंबोल लेकर 
लापिस आना 


जब यह संदेश भाई नंद चंद जी को मिला त्ती भाई जोने 
उसी समय अपने आदमभियों को कहा कि संब कुछ संभाल कर 
भ्टपट यहाँ से निकल चले इन कच्चे पहाड़ियों का कोर्ड सरोसा 
नहीं है । और कहीं हमारा सभी कुछ लूट कर हमें कत्ल कर दे 
या कारावास में डाल दे तैयारी करके जब सिंह आप सच कुछ 
संभाल कर घोड़ों को कस कर चलने लगे तो भीम चन्द आदि 
राजाओं ने सलाह करके अपने आदमियों को मभेंजा कि गुरु जी का 
तंबोल लूट लो तथा आदमियों को मार दो । पर इन भीम चन्द 
के आदमियों के दैयारी करके पहु चने तक भाई नंद चंद्र तथा देया 





वचितन्न जोवन (38) थ्वी गुरू गोविंद सिह जी 
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राम जी सभी कुछ संभाल कर अपने सवारां सहित यमुना के वाट 
से पार हो गए। पौंटे साहिब पहुच कर भाई जी ने गुरु जी का सारा 
बत्तात, जैसा उनके साथ पहाड़ी राजाओं ने किया था, जा खुनावा 

गुरु जी ने भाई जी की विद्वत्ता देखकर तथा दुणश्मना मन 


होशयारी से निकल आने की प्रशंसा की तथा प्रसन्तता से 
शावाश दी । 


फलेह शाह की गुरू जी के ऊपर चढ़ाई 


गुरु जी लिखते है: फते शाह कोपा तब राजा | 


लोह परा हम सौं विन काजा ॥ 3 ॥ 
जब भाई नंद चंद आदि सिख अपना सब कुछ संभाल कर 
पहाड़ियों से वच कर निकल आए तो विवाह से फारिंग होकर, 
फिर भीम चंद ने दूसरे राजाओं के साथ सलाह करके झयने समर्थि 
राजा फतेह शाह को कहा कि बारात का रास्ता रोक कर गुरु जी 
ने आगे हमारा बड़ा अपमान किया है, अब हमने डोलो लेकर 
वापिस जाना है, गृर जी ने हमें फिर सोधे रास्ते लांघने नहीं देना 
इस लिए तुम आगे चलो, हम सभी तुम्हारे साथ आएंगे । पहले 
गुरू जो का पौंटे से सफाया करके फिर ही वारात तथा डोलो हम 
सीधे रास्ते ले जाने के काबिल होंगें । गुरू जी के साथ लड़ना चाहे 
फतेह शाह नहीं चाहता था परन्तु अपने समधि भीम चन्द तथा 
आर राजाओं के जोर देने से उसको गर जीं के साथ यद्ध करने 


की तैयारी.करनी पड़ी । गुरु जी के ऊपर चढ़ाई के समय फतेह 
शाह के साथ यह राजा उसके सहायक थे 


वचित्र जोंचन (3१9) शी गुरु गेविद- सिह जो 
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 चढठान नौकरो की शगद्दारी 


गुरु साहिब जी ने फत्तेह शाह आदि पहाड़ी- राजाओं की जब 
चढ़ाई सुनी तो आप जी ने भी अपने सूरमाओं माहरी चंद, संगो 
शाह, जीत सल, लएल चन्द तथा दया रास आदि को तैयारो का 
आदेश दे दिया । जिस से सारे योद्धा अपने-अपने शस्त्र-वस्ञों को 
पहन कर लैयारी करने लग गए | 

जब इस तरह जयकारों को गू ज में घोंड़े हिनहिनाने लगे तथा _ 
शस्न चसकने तथा खड़कने लगे तो योद्धाओं की भुजाएं फड़कने 
लगी तथा चेहरे खुशी से चसकने लगे तथा कायरों के दिल धड़कते 
तथा पीले होने लगे । 

ऐसे वाताबरण में पठान नौकरी को अपना जानों की पड़ 
गई। उनमें से चार सरदार हयात खां, नजावत खां, भीखण खां 
तथा उसर खां चहुत समकाने के बावजूद भी बहाने बताकर अपने 
जत्थों के चार सी पठान सिपाहियों के साथ गुरु जी को छोड़ कर 
पहाड़ी राजाओं के साथ यमुत्ता के पार जा मिले | गुरु जी के पास 
केवल काले खां अपने एक सौ साथियों के साथ रह गया । 


उदासी साक्षओं का हरी खिसकना 


सहन्त कृपाल दास हेहरा वाले के साथ जो पांच सौ उदासी 
ये चह भी युद्ध के वादल गरजते देखकर रातों रात ही भास गए । 
जब गुर जी को पता चला कि उदासी साधू सभी भाय गए हैं तथा 

हन्त कृपाल दास अकेला ही पीछे रह गया, तो भुरु जी ने मुस्कुरा 
कर कहा कि “अच्छा हुआ महन्त:- नहों गया; इससे उदासियों का 
सूल रह गया है । मूल रह भ्या तो. फल फल शरखाएं अपने ख्राप 
लग जाएंगी 7 जगत में महन्त कृपाल दास ने ब्नयजे- मोटे कुतके 

(डंडे) से हयात खां पठान का सिर, जो अपने साथियो: सहित गूरु 


वचित्र जीवन (320) श्री गुर गोबिंद सिंह जो 
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जी को छोड़कर पहाड़ी राजाप्रो. के साथ जा मिला था, लाड़ 
दिया। गरु साहिब जी विचित्र नाटक में लिखते हैँ :-- 

कृपाल कोपीझं कुतके संमसारी ॥। 

ही खान हयात के सीस मारी ॥॥ 

उठी छिछ इछंे कढा मेज जोर ॥॥ 

सनो माखनं मटकी कान फ़ोरँ॥॥ 7 ॥॥ 


सैय्यद बुद्ध शाह ने चेल लेकर गुरू जी के 
पास आना 


जव सैय्यद वृद्ध शाह को सढौरे पता चला कि जो पांच सौ. 
पठान उसने ग्रुरुजी के यास नौकर करवाए थे उनमें से चार सौ 
गद्दारी कर गए हैं, तो उसने इस वात्त को बहुत बुरा मनाया कि 
यह पठान समय पर नमक हराम होकर गरु जो के साथ गद्दारी 

र गए हैं । गुरुजी के आगे सच्चा होने के लिए सैस्यथद जीं अपने 


दो पुत्र, एक भाई तथा सात सौ शिष्य लेकर गुरु जी के पास रण 
छैत्र में ला गए 


य द्ध का झेदानल रूॉगाणी 
पहाड़ी राजाओं के साथ सुकाविला करने के लिए गरू जो ने 
6 वंसाख संबत 4746 को पौंटे से सात मील पर्व॑ दिशा भंगाणो 
23 में अपने मोर्चे कायम करके पहाड़ियों का रास्ता रोक 
या । 


गुरु जी के पास इस समय लगभग पांच हज़ार सेना थी 
जो आप जी के मुख्य योद्धाओं के नेतृत्व में बंटी हुई थी । मुख्य 
योद्धा यह थे :--- हर 


वीवी वीरो के पांच पुत्न-गंगो शाह, जीत मल, गोपाल चंद 


वचित्र जीवन (32]) श्री गुरु गोविद सिंह जी 
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गंगूए रास तथा माहरी चन्द्र | माला क्रिरवाल चंद, नंद चंद तथा 
पुरोछ्ठित दया राम तथा साहिब चंद आदि ।॥ " 

जब सिख योद्धा रणजीत नगारा बजाकर पहाड़ी सैनिकों के 
आगे आए तो उस समय का नक्‍शा-इस प्रकार था, जिस तरह का 
गरु साहिव जी ने चन्‍्डी की वार एक पौऊड़ी में वर्णेवच.किया है 
पौऊड़ीं ॥ दुहां "कंधारा म॒ह जड़े दल श्घुरे नगारे ॥। 
अउरड़ि आएऐ सरमे सरदार “रणिआरे ॥। 
लेके तेगां वरछिआं हथिआर उभारे |॥ 
व्टोप पटोला *पाखरा ?गलि संज सवारे ॥॥ 52 || 
आप जी ने विचितन्न नाटक में इस युद्ध का वर्णन इस तरह 
किया है :-- | 
भुजंग भ्रयात छन्‍्द ॥! 
. खुले खाबच खूनी खुरासान खगं ॥। 
परी ससत्र घारं उठी माल अ्रगं ॥॥ 
भई तीर भीरं कमान कड़के ॥ 
गिरे वाज लाजी लगें घीर धक्के ॥ 77॥ 
2. वजी भेर भुँकार  घुके नगारे॥॥ 
दुहूँ उर ते वीर बंके बकारे॥। 
करे वाहु आघात ससत्र प्रहार ॥। 
डकी डाकनी चांवडी चीतकार ॥| 8॥। 
अर्थात:-. खूनी खानों के हाथ में खुरासान की तलवारें नंगी 
पकड़ी हुई थी। शस्त्रों की धार पर सूर्य की रोशनी पड़ने से आग 
को लपटों की तरह चमक मिकली थी। 
युद्ध में तीरों की भीड़ हो गई । कमाने कड़क रहीं थी | धीरज- 
[. सेना के । 2. गू जे । 3. उलल्‍लर (टट) कर । 4. लड़ाके । 
5. सिर पर लोहे के टोप तथा मुँह पर सोहे के चुके । 6. योड़े के 





४ 
ऊपर मफालर 4 7. गले में संजोए थे | 


वचित्र जीवन (322) थ्वो गले गोविंद सिह से 
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वान योद्धाओं के छक्के लगने से कई घाड़े खरता पर गिर झ्ले 

2. भेरियों की भकार वजती थी तथा नगारे की हुंकार 
पड़ रही थी । दोनों तरफ से योद्धा ललक्ारत थे) तन ग्रा का 
उठाकर शस्त्रों के वार करते थे। (सूरमाओं क्रा खून पीकर) 
डाकनीयां डकार मारती तथा चांवडीयां चीकें (किलक र्यां) 
मारती थी | 

यह भयानक यद्ध 76 बैसाख को ओआरंस होकर 8 ब्रसास 
संवत्‌ 746 को समाप्त हुआ । जिस में पहाड़ियों के शूरवीर राजा 
हरी चन्द हंडरीया, नजावत खां, हयात खां पठान आदि अनक 
योद्धाओं सहित मारे गए तथा बहुत से जवान जख्मी हो गए । 
झपना नक्‍्सान जान तथा माल का करवा कर पहाड़िए हार 


खाकर भाग गए । जैसा कि गुरु साहिब जी विचित्र नाटक म 
लिखते हैं कि पहद्दाड़िए राजा :-८ 


रण निम्राग भागे ॥ सभे जत्रास पारगें ॥। 


भई जीत मेरी ॥ कछ्लिया काल केरी ॥ 34 
आ्रागें अपनी जीत की खुशी के वारे लिखते हैं कि हम :-: 
रण जोत आए ॥ जय गोत गाए।॥। 
घने धार वरखे ॥ सभे सूर हरखीे। 35| 
। अधथात्‌ - 


-() युद्ध को जीत कर जब डेरे आए तो सूरमाग्रों 
ने विजय के गीत गाए । (2) हम ने शूरवीरों के ऊपर धन की 
वर्षा को, जिससे शूरवीर खुश हो गण । 

इस युद्ध में गुरु साहिब जी के मख्य योद्धाओं के इलावा यह 
योद्धा शहीद हुए । बीबी वीरो जी के दो पुत्र गंगो शाह तथा जीत 
मल । सेंय्यद बुद्ध, शाह के कुछ चेले (मुरीद) तथा दो पुत्र । 


सत्तिगुरू जी के थ्‌ द्ध का वर्णोच्र 


दुश्मन की ओर से अपने ऊपर हुए वार तथा अपनी तरफ से 


>वचित्र जीवन : .: (323) अं गुरु गोविद सिंह जो 
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दुश्मंन पर किए वारों का. सतिगुरु जी विचित्र नाटक में इस तरंह 
वर्णन करते हैं। ५ 
दुश्मन की सरंफ से बार :-- 
| भुजंग छंद 
', हरी चंद .कोपे कमाणणं संभारं ॥॥ 
प्रथम वाजीय॑ ताण वाणं ,अहारे ॥॥ 
दुतिय ताक के तीर सोकौ चलारं ॥। ु 
:: रखिउ- दईव मैं कान छवे के सिधायं ॥॥ 29 ॥॥ 
अर्थात्‌ ::--हरी चन्द ने गुस्से से घधनुप .पकड़ कर पहले तीर 
खींच. कर उसने अपने घोड़े को मारा । दूसरा तीर साध कर उसने 
मेरे ऊपर चलाया ॥ श्वकाल पुरष ने मुफे रख लिया, वह तीर मेरे 
कान को छूकर लांघ गया ॥ 29 ॥॥ फिर -- 
चिंतय बाण मोारियो सु पेटी मभ्कारूं॥ 
विधिआं चिलकतं दुआल पार पधारं॥।। 
चुभी चिंच चरम कंछू घाइ न आय ॥। 
कल॑ केवल जान दास बचायं ॥ 30 ॥॥ 
अर्थात्‌ :-- फिर हरी चन्द ने हमें तीसरा वाण पेटो में मारा, 
जो पेटी को देंघ कर पेटी के तस्में से पार निकल गया, चाड़े इस 
सीर की चोंच हमें चुभी पर कोई जख्म न हुआ, हमें केवल अकाल 
पुरप ने ही अपना दास जान कर वचा लिया था ॥॥ 30 ॥| 
गुरु जी को तरफ से वार :-- 
जबे वाण लागिउ ॥। तब रोस जागिऊउ ॥॥ 
करं ले कमार्ण ॥ हन॑ं वाण त्ाणं ॥ 3॥ 
श्रर्थात्‌ :---जब हमें बाण लगा, तमी हमें गस्सा झा -गया तथा 
हाथ में कंगन पकड़ कर हम ने एक वाण खींच कर मारा | 
“ संभे वीर घाऐ ॥ सरोघ॑ चलाए 
तये ताकि दाणं (| हनियो ऐक जञआानं ॥ 32 


बचित्र जीवन (324) श्वी गुर गोविंद सिंह जी 
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अर्थात्‌ :---जब हमने तीर चलाए तो सभी जवान भाग गए | 
तभी हम ने तीर देख कर एक जवान को मार दिया । 
हरी चन्द मारे ॥ सु जीघधा लतार ॥ 
साकरोड़ राय ॥ वहे काल चाय॑ ॥ 33॥। 
अर्थात :--हरी चन्द मार लिया, उसके योद्धा दल सुट 
(साकरोड़) कोट लेहर का राजा था,उसको भो मौत ने मार दिया | 
उपरांत : 
रण तिझाग भागे ॥ सभे च्ास पागें ॥॥ 
भई जीत मेरी ॥ छिपा काल केरी ॥ 34 | 
अर्थात्‌ :- दुश्मन युद्ध छोड कर भाग गए । सभी डर से भरे 
हुए थे । मेरी विजय हो गई | यह सव अकाल पुरुष की कृपा है । 


पीर बुद्ध शाह को बलशिश 


इस युद्ध में पीर बुद्ध शाह ने बड़े धीरज तथा श्रद्धा से गुरु 
जी की सेवा की । अपने दा पुत्र, एक भाई तंथा कुछ मुरीद शहाद 
करवा कर भी उसने धीरज नहीं छोडा था। युद्ध के बाद गुरु जो 
ने पांऊंटे पहुच कर एक भारी समागम करके अपने शूरवीरों की 
यया योग्य मुक्त भुगत की वखशीशें दी । 

बुद्धू शाह्‌ पर आप जी ने अति प्रसन्‍न होकर अपनी आधी 
दसतार, एक अपने केशों का कंगा, एक कटार तथा एक हुक्मनामा 
वखशाः। अपनी शेष झाधी दंसतार गुरु जी ने महन्त कृपाल दास 
को वखशी | जिसको महन्त ने टोपी के ऊपर ही वांध लिया । 
पीर बुद्ध शाह तथा महन्त कृपाल दास सर जी से अपनी विदायगी 
लेने इकट्ठे ही आए थे | इस लिए दोनों को आधी-आधी दसतार 
की वखशिश हुईं लिखी है । गुरु साहिव जी में कंगे के साथ उस 
समय आप जी के पवित्र केश भी थे जो बुद्ध शाह ने बड़े संत्कोर 
के साथ कंगे के साथ ही ले लिंए थे ॥ * 


बवचित्रजोवत -  -. (325) -. श्री शुरु गोविंद सिंह जो 
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गुरु जी को नाहन के राजा का बुलावा १ नाहन राज्य सें 
प्रवेश । पांऊंटे निवास तथा सेना की.भर्ती । राजा फतेह शाह ने 
गुरु जी कीं शरण आना । पांऊंटे में गुरु जीं का नित्य-क्रम । वाबा 
राम राए जी के साथ मेल । वावा राम राय के संसंदों का अहँकार 
सखंदों को ठीक़ करना | राजा फत्तेह शाह की लडकी की शादी 
तथा नन्‍्द चन्द ने तंवोल लेकर जाना । राजां भीम चन्द ने लड़के 
की वारात लेकर आना, गुरु जी ने रास्ता रोक लेना, राजा फतेह 
शाह ने गुरु जी. का तंवोल वापिस कर देना.। भाई नन्‍द चन्द ने 
तंवोल लेकर पौंटे साहिब पहुंच जाना 4 राज़ा फतह शाह की गुरु 
जी के ऊपर चढ़ाई । पठाच नौकरी की गद्दारीं। उदास साधुओं 
ने भी खिसकना | युद्ध का मैदान भंगाणी । सतिगुरु जी ने स्वयं 
युद्ध जीत्त कर पीर बुद्ध शाह आांदि को बखशिशें करती । . 


+-0 ०5 
+ भाग चतुर्थ + 


आनंदप र को वापिस 
'मंगाणी का युद्ध जीत कर गुरु जी ने अपन्ने घायलों को देख 
भाल सेया मरहम पट्टी की लथा फ़र आगे को सारी बातें सोच 
कर शानंदपूर वापिस जाने की तैयारी क्र ली। बड़ी घूमधाम से 
-पौंटे से सेना के साथ झानंदपुर चल पड़े । आगे-झागे रणजीत 
नमारे की गू ज॒ तथा पीछे-पीछे योद्धाओं के “सत्ति श्री अकाल” के 
जैयकारों के साथ झाकाश में गज 


न संढो' ग_्‌ज पड॒ रही थी। पहला पड़ाव 
आतपने रे जाकर किआ । सढौरे से चलकर लाहौर पुर तथा 


वचित्र जीवन (326) क्री ग्रल गोतिंद सिंह जी 
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आगे टोके पहुच कर ठहरे | दोका रियासत चाहव में एक गांत्र 
है । यहां जब गुरु जी पहुचे तो राजा मेदनी प्रकाश के बज़ीर 
ने विनती की कि राजा आप जो को मिलना चाहता है, आप यहीं 
पर ही उनका इन्तज़ार करें | गुरु साहिब जी यहां 2 दिन राजा 
का इन्तज़ार करते रहे पर वह दूसरे राजाओं से डरता वहां न 
पहुंच सका । गुरु साहिब जी की इस याद में ज्येष्ठ सुदी !0 को 
यहां हर वर्ष भेला लगता है । गुरुद्वारा टोका साहिब यहा भ्रसिद्ध 
स्थान है । 
श्रागे चलकर गुरु साहिब जी रायपुर पहुचे तथा रानी की 
सेवा से प्रसतन्‍्तच होकर उस के पुत्र के सिर पर केश रखवाए तथा 
नाम 'सिंह' रखा । एक ढाल तथा तलवार ग्रुर जी ने रानी को 
बख्शी, तथा कहां कि इसका झादर करना, जब शआञाप को कोई 
मुश्किल पढ़े तो इनके झागे कढ़ाह प्रसाद करके अरदास, करे 
मृश्किल दूर हो जाएगी । | 
रानी की इस श्रद्धा तथा सेवा करने के कारण गांव का नाम 
रानी का रायपुर प्रसिद्ध हुआ । 
यहां से चलकर आप जी टोडे, नाभे आदि गांवों से होते 
हुए ढकोली गांव पहुचे तथा इससे आधा मील उत्तर दिशा में 
डेरा डाल दिया । यहां लोगों को पानी की तँगी थी तो गुरु जी ने 
वरछा सार कर पानी निकाला | एक तालाब तथा वावली यहां 
पर गुरु जी के प्रलिद्ध स्थान हैं, इससे आगे श्राप कटला गांव गए । 
यहां के पठानों ने गुरु जी की प्रेम तथा श्रद्धा के साथ सेवा की । 
गुरु जी ने प्रसन्‍न होकर उन की एक कटार तथा ढाल बखणशी । 
यहां पर भी भरु जी के दो यादगारीं स्थान हैं। कोटला से चलकर 
आप जी, घनोले, बुँगे आदि नगरों से होते हुए कोरतपुर पहुचे । 
यहां गुरु जी ने गुरुद्वारा पातालपुरी तथा वावा ग 


गा गुरदित्ता जी. तथा 
गुर हरि राए जी के स्थानों पर कढ़ाह प्रसाद 


चढ़ाएं तथा दर्शन 


वचित्र जीवन :.. (327) श्री गुरु गोविंद सिह जीं 
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करके मेंट अरदास कराई ॥। वावा सरज मल जो के पौत्रेे तथा 
सोढी दीप चन्द के पुत्र गुलाव राय तथा श्याम सिंह ने आझआाप जी 
की बढ़े प्रेम तथा श्रद्धा के साथ सेवा की तथा पहाड़ी राजाओं के 
साथ हुई टक्कर का हाल सुनकर दवीबी वीरो के दो पुत्रों तथा 
ओर योद्धाओं के शहीद हो जाने का अफसोस बत्रकट किया ॥ 


आनंदप र पहुकच 
 कीरतपुर से जब गुरु जी सेना सहित आनंदपुर पहुचे तो 
बहुत खुशियां मनाई तया दीप माला की गई ॥। सतिगुरु जी नें 
यहो पहुंच कर इसे नए सिरे से आवाद किया। जिसका वर्णन 
अपनी जीवन कथा विचित्र नाटक में करते हैं :-- 
जुध जीत आए जवे, टिके न श्तिन पुर थ्यांव ॥। 
काहलूर में वाधिओह्रों, आन “आनंदपुर गांव ॥ 36 


खानन्दगढ आझादि किलों की रचना 


एक तरफ पहाडी राजा भंगाणी युद्ध में गुरु जी से बुरी हार 
खाकर इस का वदला लेचले के लिए: सलाह कर रहे थे $ दखरी 
तरफ गुरु जी की दिन रात वढ़ती शक्ति को देखकर मसगल राज्य 
के सूचा सरहिन्द , लाहौर तथा दिल्‍ली आझादि भी गुरु साहिव जी 
को दुरी नज़र से देखते इस दोनों विरोधी ध़ों का ध्यान रुख 





4. पंटि । 2. पैर। 3. राजा भीम चन्द विलासपुरिए का 
इलाका | 4. शवी गरु तेग बहादर जी ने जब इस नगर की नींच 
26 झस्सू संचत्‌ 722 में रखी थी तो इस का नाम अ्रपनी मात्ता 
जी कहें चाम पुरा नानकी चक रखा था ५ दश्म सुर जी जब भसंगाणी 
का युद्ध जीत कर पींटे से माह आ्रापाड़ संवत्‌ 7746 को वापिस 
आए तो आप जो ने इसका नाम आझानन्दपुर रखा । जैसा आप जो 
ने ऊपर लिखा है - “जुघ जीत आए जवे ।” 


वचित्र जीवन (328) श्वी गुर गोविंद सिहजी 
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कर गुरू जी ने संवृत्‌ 746 में हो झानंदपुर नगद को रक्षा के लिए 
पांच किले बनवाए :-- 

3., किला आनंद गढ़- शहर आनंदपुर से दक्षिण दिशा 
लगभग तीन फर्लाग के फासले पर । इस किले में एक बहुत बढ़ी 
बावली है | इस वावली में फीजों के ठहरने का तथा पानी का 
बहुत अच्छा प्रबंध है । इस किले को तोड़ने के लिए ही पहाड़ी 
राजाओं ने हाथी को शराब से मस्त करके भेजा था । _ 

2. लोहगढ़ - अनन्द्रपुर के उत्तर दिशा शहर के चरण गँगा से 
पार केस गढ़ से पश्चिम दिशा मेंहै। 

3. फतहगढ़ :--आनंदपुर से उत्तर दिशा शहर के साथ ही । 
यह अब ढह गया है। 

4. होलगढ़ :--गढ़ शँकर वाली सढ़क पर गांब अँगम पुरे 
के प्रास आनंदपुर से एक मोल सतलुज नदी के किनारे पर। 

होला मूहलला किला आनँदपुर से आरंभ होकर इस किले 
तक जाता है तथा यहां से वापिस होकर कंसगढ़ आता है ! 

ह 3. केसगढ़ यहां गुरु महाराज जी ने बैसाखी वाले दिन संवत्‌ 
]756 विक्रमी को झमृत तैयार करके खालसा पँथ सजाया था। 
होले मुहल्ले की यहां वढ़ा भारी मेला लगता है। 

शहर की शक्ति के साथ ही गुरुजी कवियों से ग्रस्थों के 
अनुसार ढाडियों से पुरातन युद्धों के कारनामें तथा देश सेवा के 
लिए मर मिटने के लिए शूरवोर सिखों में जोश भरकर दुश्मनी 
के टाकरे के लिए अपनो पूरी तैयारी करते रहते थे । 


सूबा काश्मीर ने पहाड़ी राजाओं से 
रुपया लेने के लिए सीयाँ खाँ को भोजना 


ओऔरंगज़ेव को सनू 68] से दक्षिण में लड़ाई करते हुए इस 


वचित्र जीवन (329) श्री गुरु गोबिद सिंह जी 


क यक- ७ -बक- + बक < पक 43. €० प5 ८) ४८7०० ५० »८७० >- क 4-७ 9 <- ७-७ ७ बह ४७ ७ | २७ ७ ७ 


समय तक लगभग आरउठ वर्ष हो गए थे, जिस कारण उसको सेना के 
व्यय के तिए श्रनाज तथा. धन की वहुत कमी हो गई थी । इस कमी 
को पूरा करने के लिए उसने अपने सारे सूत्रों को हुक्मनामे भेज 
कर जैसे तैसे रुपया इकट्ठा करके सुझे जल्दी भेजो | इस आदेशानुसार 
ही काश्मीर के सूबे ने अपने एक कारदार मीयांखां को पहाड़ी 
राजालों से रुपया लेने के लिए भेज दिया। सीयां खाँ स्वयं 
तो जम्म के इलाके में ही वसूली करने, लग गया तेंथा अपने एक 
सरदार अलफ्‌ खां को कांगड़े को तरफ भेज दिया । 


नादौन का यद्ध 
भोस चन्दं आदि रोजाओं ने गुरु जी से 
सहायता लेनी - - 


अलफखां ने नांदौन के पास व्यास के किनारे डेरा डॉल कर कांगड़ा 
के राजा कृपाल चन्द 


द को सरकारी मांमले का रुपया चुंकाने के लिए 
संदेश भेजा | उसने अंलफ खां को पहले राजा भीम चंद से रकम 
वसूल करने . के लिए सलाह दी । इस वात का जब भीम चंद को 
प्रता चला तो उसने अपंना वजीर गुरू जी के पास भेज कर अपनी 
सहायता के लिए प्रार्थना की । गुरु जी ने उसको प्रार्थना स्वीकार 
करके अपने योद्धाओं के साथ अलफ खां सुकावले के लिए नादौन 
व्यासा के किनारे जा कर 


र सुकास किया। दूसरे दिन अलफ खां के 
साथ सख्त टक्‍कर हुईं, जिसमें वह बहुत 


हत सा जान-माल का नुक्सान 
करवाकर मंदान छोड़ कर भाग गया । इस की खुखझी में राजा भीम 
चंद से गूरू जो को अपनी राजधानी बिलासपुर लेजाकर वहुत्त 


सम्मान किया त्तथा बहुत्त मूल्य ने ठे देकर आठ दिनों के वाद विदा 
किया | 


वचित्र जीवन (330) थी गुरू गोविंद सिद्र अर 
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गुरु जी ने विचित्र नाटक में इसयुद्ध का इस तरह वर्णन 
किया है :- | हक 
भजिश्ो अलफ खान॑ न खाना संभारयों ॥। 
भजे अऊर बीरं॑ न धीर॑ बिचारयो ॥॥ 
नदीं पै दिन॑ अ्रसठ कीने सुकाम ॥। 
भली भांति देखे सन राज धाम॑ं ॥ 22 ॥॥ 
श्र्थात ।-अलफ्‌ खां सव कुछ छोड़ कर भाग गया तथा 
उसके योद्धा भी हौंसला छोड़कर भाग गए । हमने आठ दिन नदी 
व्यास के किनारे डेरा रखा तथा राजा भीम चंद के राज मंदिर 
वड़ी अच्छी तरह देखे । ्ि 
जुझार सिह का जन्स 
जव च॒रु साहिब जीं युद्ध जीत कर वापिस झ्ानंदपुर आए तो 
आप जी को यह सुनक़र .बडी प्रसन्‍नता हुई कि आप जी के के 
माता जीतों जी की कोख से साहिवज्ञादे ने मंगलवार 2 चैत्र 
संवत्‌ ]747 को जन्म लिया हैं। सतियुरु जी ने युद्ध के दिनों में 
पैदा होने के कारण साहिवज़ादे का नाम जुकार सिह रखा । यह 
साहिवजादा जी अपने वड़ो भाई अजीत सिंह जी के साथ 8 पोष 
संबत्‌ 476] को चमकौर युद्ध में शहीद हुए थे। 


दिलावर खाँ सूबा लाहौर को चढ़ाई 
>अवप खाँ के भाग जाने के वाद गुरु जी वचित्र नाटक में 
लिखते हैं कि :-- 
वहुत वरख इह भांति बिताएं ॥॥ 
है चुमि चोर सर्च गहि गाए ॥ 
' केतक भाज शहिर ते यणे ॥। 
मुख सूरत फिर आवत्त भऐ )। ॥॥ 


( अध्याय दसवां ) 


वचित्र जीवन , (334) श्री गुरू गोविंद सिह जो 
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जब चलादौन के युद्ध को बहुत वर्ष दीत गए फिर :-- 
तवव॑ली खान दिलावर आएं ॥ 
पूत अपन हम उर पढठाएँ 
दववेक घडी बीती निसि जऊजदे ॥ 


चढ्त करो खानन मिल ते ॥ 2॥ 


दिलावर खां का पुत्र चिढ़ कर आया | उसते दो पहर रात्त 
बीतने के दाद चढ़ाई कर दी। 


फिर ६- व 
जव दल पार नदी के आायो॥॥ 
अऋान आलम हमे जगायो ॥! 
सोर पर सब हो नर जागे।॥। 
गहि गड्डि शस्त्र खीर रस पागें ॥3॥॥ 


जब पठानों का दल नदी के पार पहुंचा तो हमारे डिगोढी 
सरदार आ्ालम सिंह ने हमें आकर जगा दिया । हमारे जागने से 
यह खबर सुनकर झोर पड़ वया सथा योद्धा शस्त्र -_कड़कर बीर-रुस 
से भर गए तथा तमो हमारे योद्धा प्रो की तरफ से :-- 
छूटन लगी सुफंग तब ही ॥ 
गहि गहि शसंत्र रिसाते सच ही ॥॥ 
बंदकों के बार होने लगे तथा योद्े घल्त्र संभाल कर शोर 
मसत्राने लगे फिर उस पठानों ने :. 
करण भांत लिस करो पुकारा । 
सोर सुना सरता के पारा 0 4 ॥॥ 
वहा हाल-दोहाई मचा दी, उनका शोर नदी के पार से 
हेमने खुना :- 
इसे थीर गरजे मऐ नाद भारे ॥ 
नजऊें खान खूनी घिना शस्त्र कारे॥67॥ 


वचित्र जीवन (332) ली गंझ गोविंद सिह जी 
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इधर हमारे शरवीर दश्मनों का शोर सुनकर गरजन लग 
गए,जिससे वड़ी ऊंची श्रावाजे को सुनकर खनी पठान शस्त्र चलाते 
के बिना ही डर कर भाग गए | इसके उपरांत : ++ 


४ 
हुसली य्‌ झ्ध 
इस युद्ध के संबंध में मुखर जी लिखते हैं :-- 
गयो खानजादा पिता पास भूज ॥॥ 
सक जवाब दे न हने सूर लजं ॥॥ 
तहा ठोक वाहां हुसेनी गराजीयं ॥॥ 
सर्वे सूर ले कौ सिला साज सजियं ॥ |॥ 
अर्थात :- दिलावर खां का सपुत्र रुस्तम खां, पिता के पास 
भाग कर लाहौर चला गया तथा अपने श्रवीरां को विना युद्ध 
के मरवाने का कारण घित्ता के पूछने पर शर्म के मारे वता न 
सका । उस समय हुसनी ने बाजओं पर थापी मार कर किलकारा। 
मारी तथा सारे श्रवीर (दो हजार सेना) साथ लेकर शस्त्र सजा 
लिए । 
हुसेनी ने पहाड़ियों पर चढ़ाई करके अच्छी तरह से लूटा 
तथा प्रौटा । उन्तका अनाज लूट कर अपने जवानों में बांट दिया। 
इस तरह हुसेनी की लूट पाट से डरते पहाड़ी राजा मधुकर 


शाह ढडवालिआ, भीम चंद कहलूरिआ्आा तथा कृपाल चंद कटोचिआाः 
हुसेनी के साथ मिल गदइ । 


राजा गापाल चंद गुलेरिशा ने जब हुसैनी के ईनमनन्‍नक शाही 
टके न दिए तो हुसेनीं अपने दूसरे साथी राजाओं को साथ लेकर 
इस पर चढ़ाई करने लगा। इस जुंडली को सलाह था कि 

ले गुलेरिएे को अधीन करके फिर अपनी परी ताकत के साथ 


वचित्र जीवन (332) ध्वी गे सोतिंद सिह जी 
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इधर हमारे श्रवीर दुश्मनों का णोर सुनकर गरजने लग 
गए,जिससे वड़ी ऊंची आवाजें को सुनकर खूनी पठान शस्त्र चलाने 
के बिना ही डर कर भाग गए । इसके उपरांत : -- 


ञ्म्रे 
हुसेनी य द्ध 
इस युद्ध के संबंध सें गुरु जी लिखते हैं : -- 
गयो खानजादा पिता पास भूज ॥॥ 
सक॑ जवाब दे न हने सूर लजं ॥। 
तहा ठोक वाहा हुसेनीं गराजीयं ॥। 
सबे सूर ले कौ सिला साज सजियं ॥  ॥ 
अर्थात :- दिलावर खां का सपुत्र रुस्तम खां, पिता के पास 
भाग कर लाहौर चला गया तथा अपने शू रंबदीरां को विना युद्ध 
के मरवाने का कारण पिता के पूछने पर शर्म के मारे वता न 
सका । उस समय हुसनी ने बाजूओं पर थापी मार कर किलकार्री 
मारी तथा सारे श्रवीर (दो हजार सेना) साय लेकर शस्त्र सजा 
लिए | 
हसेनी ने पहाड़ियों पर चढ़ाई करके अच्छी तरह से लूटा 
तथा पाटा | उनका अनाज लूट कर अपने जवानों में बांट दिया । 
इस तरह हुसैनी की लूट पाट से डरते पहाड़ी राजा मधुकर 
शाह ढडवालिआ, भीम चंद कहलूरिश्रा तथा कृपाल चंद कटोचिआा 
हुसेनो के साथ मिल गदइ | 
_ राजा गोपाल चंद गुलेरिआ्रा ने जब हुसैनी के ईनमन्‍नक शाही 
टके न दिए तो हुसैनीं अपने दूसरे साथी राजाओं को साथ लेकर 
इस पर चढ़ाई करने लगा। इस जुँडली को सलाह था कि 
पहले गुलेरिए को अधीन करके फिर अपनी पूरी ताकत के साथ 


वचित्र जीवन (333) , श्री गुरु गोविंद सिंह जी 
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आनंदपुर पर चढ़ाई करके गुरु जी को आसानी से ही काबू कर 
लेगें। यह सलाह करके गोपाल को हुसेतनों ने उसके किले में हीं 
घेर लिया। ग्रोपाल ने और कोई रास्ता न देखते हुए गुरू जी को 
अपनी सहायता के लिए प्रार्थेता की । 


गुरु साहिब जी ने अपने योद्धा भाई संगतिझ्मा सिह को जत्था 
देकर भेजा तथा कहा कि पहले यह यत्न करना कि राजा भोम 
चंद तथा कृपाल चंद के साथ गोपाल चंद की सुलह हो जाए। 
संगतिआ सिंह ने दोनों धड़ों में पड़ कर सुलह करवाने की कोशिश 
की, पर क्ृपाल चंद कटोचिए ने हुसैतसी को उकसा दिया कि गोपाल 
से पूरी रकम लेकर सुलह की वात करनी है ॥ गोपाल उतनी 
रकम न दे सका जितनी हुसेनी कृपाल चंद की उकसाहट पर लेना 
चाहता था, इस लिए वहां भी ऊची नीची वादे होने के कारण 
'धड़ों कीं टक्कर हो गई । 

हसेनी तथा कृपाल चंद अपने कुछ साथियों के साथ इस 
टक्‍कर में सारे गए तथा उधर संगतिआ सिंह तथा उसके सात 


साथी भी शहीद हो गए । यह युद्ध संवत्‌ 752 के कातिक 
माच महीने में हुआ । 


अकाल पघरुद् व्का न्य्ब्ापद 


हसेनीं, जो गुरु साहिब जी पर चढ़ाई करने के लिए बड़े 
अहंकार के साथ आया था,उसका दूसरों के हाथों मारे जाने का सुन 
कर गुरु जी ने परसात्मा का धन्यवाद किया । इस का वर्णन आपजी 
'विच्चित्र नाटक में इस युद्ध के अंत में इस तरह करते हैं: -- 
चौपाई :-- जीत भई रन भयो उम्रारा।। 
ह सिसमरत करि सब चरे सिधारा ॥॥ 


वचित्र जीवन (334) श्रों गुर गोचिद सिह जी 
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राखि लयो हम को जगराई ॥! 
लोह घटा अ्नते वबरसाई ॥ 69 ॥॥ 
अर्थात:--गोपाल की विजय हो गई तथा यूद्ध खत्म हो गया, 
हर एक युद्ध की बातों को याद करता हुआ घर को चल पड़ा । 
हमें वाहिगुरु ने रख लिया तथा शास्त्रों के बादल अन्यत्र बरसा दिए। 
अर्थात हुसनी श्राया तो हमारे ऊपर चढ़ाई करने था, परन्तु 
दसरों के साथ युद्ध करके वहीं पर ही मर मिट सिया | हमें जगत 
पित्ता ने इस मंफट से बचा लिया। 


साहिबजादा जोशाबर सिह का जन्स 


इस समय माता जीत्तो की कोख से 6 माघ दिन इतवार 
संबत्‌ 753 को गुरु साहिब जी के घर साहिब़ज़ादे ने जन्म 
लिया । सतिगुरु जी ने साहिबज़्ादे का नाम जोराबर सिंह रखा । 
इसका कारण यह था कि हुसेनोी को श्रकाल पुरुष ने दूर ही मिटा 


दिया ५ आनंदपुर तक आने ही नहीं दिया,इस लिए यह साहिवजादा 
जोराबर है । 


जुझार सह रॉोजपृत की चढ़ाई 


हुसैनी आदि योद्धाओं का मरना सुनकर दिलावर खां ने 
बड़े क्रोध में आकर अपने एक फौजी सरदार जूकार सिंह राजपूत 
को सेना देकर भेजा । जुफार सिंह ने भलान गाव को लट करवबहां 
के निवासियों को लिकाल दिया। यह गांव तहसील ऊना थाना 
नू्रपुर में है । इस गांव में गुरु गोविंद सिंह जी दिलावर खां के 
पुत्र को पराजित करने के लिए आए हुंणु थे।इस कारण ही 
जुकार सिंह ने इसको लूटा तथा उजाड़ा था ।गरू साहिब जी की 
याद मे इस जगह मंजी साहिब्र बना हुआ है 


वचित्र जीवन (336) थ्वी गुर गोविंद सिंह जा 
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को जानने लगा । जब उसको पता चला कि पहाड़ी राजाग्रीं की 
ग्रोर कई वर्षों का सरकारी मामला रहता दे तथा जब क्रो शाहाः 
अफसर मामले की श्कम लेने जाता है तो उसके साथ लड़ाई 
करके वह जान माल का नक्सान कर देते हैं। इस लिए उसने मिज्रा 
वेग को बहुत बड़ी सेना देकर इन पहाड़ी राजायों से मामल य्द्ी 
नसूली के लिए भेजा | इस को सभी पहाड़ी राजाओं ने द्वथ 

ड्रकर तथा नम॒ता पर्वक सारी रकम अदा कर दा ॥ 


खतर्थ भाण का वयोरप 


आानंदपुर को वापसी, श्रानंदपुर पहुंच कर ग्रारन॑दगढ़ श्रादि 
पांच किलों को रचना,सवा काश्मीर ने मोयां खां को पहाड़ी राजाओ्रो 
से रुपया लेने के लिए भेजना, युद्ध नादोन | साहिवजादा जुकार 
सिंह का जन्म, सूबा लाहौर की चढ़ाई । हुसैन युद्ध अ्रकाल पुछ्ष का 
धन्यावाद, साहिबजादा जोरावर सिंह का जन्म । जम्रार सिंह 

राजपूत की चढ़ाई | औरंगजेब ने शाहजादा मुशज्जम को पंजाव 

भेजना तथा उसने पहाड़ी राजाओं से सरकारी सासला वसूल करना। 


भाग पाँचवा 
गुरू साहिब जी के रूझाल 


शाहजादा मुअज्जम के पंजाब आने से पहाड़ी राजा सरकारी 
सामले आदि अदा करके उसको प्रसन्न करने के यत्नों में लगें 
रहे । इधर गुरु साहिव जी अ्रपनी हर तरह की सैनिक शक्ति 
वढ़ाकर अपने करने वाले श्रन्य कार्य करते रहे । 


इस तरह गुरु साहिव जी की वाणी रचना, शरवीरों को 
युद्ध के ढंगों की सिखलाई देनी, शस्त्र तैयार करवा, रामायण 


वचित्र जीवन (337) श्वी गुरुगोबिद सिंह जो 
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आदि ग्रन्यो के अनुवाद करवाने, कवियों के कवि दरवार जगाने 
तथा और अर कार्यो के लिए सम्वत 4753 से सम्बत 759 
तक पांच छ: वर्य शान्ति का समय मिल गया ॥ जिस -तरह कृष्ण 
अवतार के भाया अन॒वाद सें आप जो ने लिखा है कि यह पाऊंटे 
यमुना के किनारे सम्वत -]745 में किया है, इसी तरह यहां श्री 
राम अवतार को कया का अव॒ुवाद करके अंप में लिखते हैं 
संवत सत्राय सहस भरण्णिजें, अरध सहस फूनि तीन कहिजे । 
भाद्वव सुदी असटमी रखि वारा, तोर सत्तद्त ग्रन्य सुधारा ॥29|। 


संस्कत पढ़ने के लिए फसिल्लों फो 
वक्काशी भोज नाः 


उस समय पंडित लोग किसी शूद्व को संस्क्तत विद्या नहीं 
पढ़ाते थे । उनका विचार था कि यह देव वाणो है. इसको ब्राह्मण 
के इलावा ओर किस, का पड़ने का अधिकार नहों है । 


एक पंढित जो गुरु जी पास श्वी सहाभारत, रामायण आदि 
संस्कृत भाषा में लिखें हुए ग्रन्यों की कथा किया करता था, एक 
दिच आझावत जो ने उसको कहा कि पंडित जी । आय हमारे सिखों 
का भा संस्क्षत विद्या दिया करें। फिर जब समय सिलेया यह 
स्वयं हो पढ़ लेंगे । पंडित ले कहा गुरु जो । आप जी के सिख शाद्र 
आदि नोचि जातिआओं इनको चेद आदि ग्रन्थों की देव वाणी 
संस्कृत पढ़ने-पढ़ाने को आज्ञा नहीं है । गुरु जो ने हंसकर क 
पंडित जी समय मा अब जल | आने वालः है, जब यह 
सस्क्तत्त विद्या लेना केवल क्लाह्मणों का ही अधिकार नहीं होगा । 
हमारे सिख इस विद्या को पढ़कर विद्वान-व्सेने -लथा दसरों 
के पद्वाकर चिद्दान बनसायेंगे । ब्राह्मण लोग हमारे विद्वान सिद्धों के 


वेचित्र जीवन (338) व्यों गुर गोबिंद सिंह जो 
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साथ में चैठ कर इस बिद्या को प्राम्त किया करेंगे । 
इस वात्तचीत के फलस्वरूप गुरु जी ने अपने पांच बिढ़ान 
सिखों को सस्कृत विद्या पढ़ने के लिए काणी (बनारस) भेज दिया, 
इन सिखों ने अपना सम्पूर्ण समय देकर संगतों से संस्कृत विद्या 


पढ़ी, तथा वापिस आनन्दपुर आकर झौर सिखों को पढ़ाई संस्कृत 
विद्या के श्रध्यावक होने के कारण तथा युद्धों से निर्लेष रहने के 
कारण सिखों में इनका नाम निरलेंप संत पड़ गया। जिस से निर्लेष 
सतों का सम्प्रदाय चला । 


बरह्मसोज लक बाहातणों पी यणीशघ्षतत 


त्राह्मण जाति की अपने कर्म-धर्म में दु़ ता परखने के लिए 
गुरु जी ने दूर-दूर तक ब्राह्मणों को निमन्‍्त्रण-पत्र भेज कर एक 
त्रड़े। ब्रह्मभोज किया। आप जी ने एक्र तरह महा प्रसाद का लंगर 
तेयार करवाया तथा दूसरी तरफ वैष्णव भोजन | जब भोजन 
तैयार हो गये तो सत्गूरु जी ने ब्ाहाणों के समागम में ऊची 
आवाज से कहा कि एक तरफ मसहा ग्साद का लंगर तैयार है तथा 
दूसरी तरफ वैष्णब खीर-पूड़ा आदि तैयार है-जो ब्राह्मण महा 
प्रसाद का लंगर ग्रहण करेंगे उनको पांच-पांच मोहरों की दक्षिणा 
दी जाएगी तथा जो बैष्णव भोजन लेंगे उनको एक-एक मोहर 
दक्षिणा स्वरुप मिलेगी। दोनों रास्ते खुले हैं, जिस तरफ किसी की 
रुचि हो, जाकर प्रसाद ग्रहण कर लें। 


.._ पुर जी के इस सम्बोधन से वहुत से ब्राह्मण महाप्रसादि वाले 
जगर मे श्रसाद ग्रहण करने चले गये तथा केवल इक्कीस ब्राह्मण 
है वैष्णव भोजन की तरफ रह गए। ; 


जब ब्राह्मण प्रसाद ग्रहण कर चुके तो गरु साहिव जी ने 





वचित्र जीवन - (339) शो गुरु गोविंद सि्ठ जी 
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महा प्रसाद का लंगर छकने वालों को एक-एक मोहर दक्षिणा 
दी तथा साथ ही उनको शमिंदा भी किया कि आप लोग चरित्र 
हीन हैं, . जिन्होंने -धंच का लालच करके अपने धर्म कर्म की परवाह 
नहीं को, जिस कारंण आप अपने  ब्राह्मगवादी होने का अधभिमान 
नहीं कर सकते । सह्ा प्रसाद छकतना केवल क्षत्रियों का कर्म है। 
जिनका वास्ता हमेशा हो यद्धों से रहता है । 

:. बाद में गुरु जी ने वेज्णव लंगर में जाकर ब्राह्मणों को जो 
केवल इक्कोस थे । पांच-वांच मोहरे दक्षिणा दे कर उनको प्रशंसा 
करके कहा कि आप घछनन्‍्य हैं जो अयसे धर्म कम के नियम सें 

पक्के हैं. आप गहस्थी लोगों को उपदेश देकर उनका जीवन 
सुधार सकते हैं। फिर सत्गुरू जी ने सिखों को कहा कि यह ब्राह्मण 
जो अपने धर्म के नियम में पक्के हैं सम्मान के योग्य हैं । 
इस तरह गुरु जी से कुछ विद्वान ब्राह्मणों ने अपनी प्रशंसा 
तथा सान-सम्मान झुस कर गुरु जी को कहा, गुरु जी । झगर आझागप 
देवी सिद्ध कर लें तो फिर युद्धों में सदा ही दुश्मनों पर आपकी 
विजय हुआ करेसी। आयके आगे कोई भी दुशसन टिक नहीं 
सकेगा । जव गुरु जो ने पूछा कि क्या आजकल कोई ऐसा पंडित 
है जो देवो सिद्ध कर सकता है। तो पंडितों ने वताया कि गरू 
जी एक पंडित -केशो दास काशो में रंहता है. वह वेद-मन्त्रों में 
वहुत विद्वान है: उसको बुला लें, वह देवी सिद्ध कर देगा। 


देंची सिद्ध करने का चमत्कार करना 


जब ब्रह्ममोज ग्रहग करके पंडित अपने-अपने घरों को चले 
गए तो उनमें से किसो पंडित ने काशी में केशो पँडित को बता 
दिया कि श्षो गुरु गोविन्द सिंह जो जो इस समय आनन्दप्र रहते 
हैं, वह देश सें से जालिम त्तया जुल्म को दर करना चाहते 





पक 
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इस कार्व के लिए उनको देवी शवित की जरूरत 5 ॥ वह किसी 
ऐसे थबिद्वान पंडित की खोज में हैं, जा उनकी देवी णवित सिख 

करा दे। उस पंडित को वह मंह मांगा धन देंगे। ऐसी वातें 
सुनकर अपनी शोभा तथा श्रानंदपुर भा गया । 


गरू साहिव जी के साथ सारी वातचीन करके केशो दास ने 
हवन करने के लिए बहुत सारी सामश्री, घी आदि मंगवा कर 
सैना देवी के टीले पर हवन कूँड रचा कर बैसाख की पूर्णमाशी 
सम्बत ]753 को कार्य आरम्भ कर दिया । जब नौ माह दिन 
प्रतिदिन लगातार पंडित बेद मन्त्र पढ़ता तथा कुँड में आहुतियां 
डालता रहा, पर कोई देवी प्रकट न हुई, तो एक दिन अमृत 
समय सारी सामग्री इकट्ठी करके गुरु जी ने अग्नि कुँड में डाल 
दो | इस अग्नि की बड़ो ऊंचो लपटदें निकली तथा दूर-दूर तक 
लोगों ने देखा। यह चमत्कार रचा कर गुर जी ने श्वी साहिव 
म्यान में से निकाल कर ऊचो करके हाथ में पकड़ ली तथा 
देखने वालों को कहा कि यह देवों शक्त प्रकट हुई है ॥ जिसके 
जोर से हमने जुल्म तथा जालिस का नाश करना है । यह जिसके 
हाथ में होगी वही शक्तिशाली होता है, इस लिए यही हमारा 
शक्ति देवी है, जिसको हमने प्रकट करना था । 


उपरोक्त देवी प्रसंग के सम्बंध में यह वात भी विशेष वर्णन 
योग्य हैं कि कई विद्वानों का निश्चय है कि गुरु जी से यह 
कोई चमत्कार नहीं रचा, उनका कहना है कि गुरु जो स्वयं पूर्ण 
परमेश्वर अवतार थे, उनको अपनी शक्ति देवो क्रो सिद्ध करने 
को क्‍या जरूरत था ? उन सज्जनों के कथन अनुसार यह सब 
ब्राह्मणबाद की कहानो सिखों को गुमराह करने के लिए ब्राह्मण... 


सत्त के लोगों की तरफ से घड़ी गई है। परन्तु इस बात से. 
लेखक सहमत नहीं हैं । 


वचित्र जोवन (342) 


बद& ढक -+हिआ पड बा ६3 "(क्र धर 


श्वी गुल गो विद सिह्द जो 
ब्क् 9 १-७ रत जुआ इ>डपायत छ>-न्टयए बज ६७ ॑ पा 9 न्टक डक व्यक अप आह का 


काशी भेजना । ब्रहामभोज तथा ब्राह्मणों की परीक्षा, देवीं सिद्ध 
करने का चमत्कार करना, साहिवजादे का जन्म । 


भाग छूठा 
सिख संगतों को बलुलावा 


देवी का चमत्कार समाप्त करके गुरु जी के दीवान नंद चन्द 
को आज्ञा देकर देश प्रदेश में सभी सिखों को हुक्‍्मनामे भेजकर 
चैसाखी के मेले पर पहुचने की ताकीद कर दी। मेले में अभी 
डेड़-दो महीने का समय शेष था, इसलिए हुक्मनामे सभी की 
ठोक समय पर मिल गए । वहुत गिनता में संगतें वैसाखी से 
णएहले ही आनंदपुर साहिब पहुच गई । सब के डेरे अलग अलग 
इलाके के नियत तंबुओं में लगाए गए | सुबह-शाम के दीवान 
सजते जिसमें हजारों की गिनती में सिख स्वी-पुरुष हाजिर होते ! 


गुरु जी ने अऋण्डारा करना तथा पंडित 
कोशो दास ले रुडना 


इस खुशियों भरे वातावरण में गुरु जी ने दीवान नंद चन्द को 
हुक्म दिया कि संगतों की प्रसन्नता के लिए खीर, पूरी पूडे 
आदि का एक बहुत वड़ा भण्डारा तैयार करो तथा सब संगतों 
को सम्मान के साथ खिजा कर तृप्त करो । 
जब दीवान नद चन्द ने आज्ञानुसार सब पकवान तैयार 
करवा दिए, तो गुरु जो ने रणजीत नगारा वजबा कर सब संगतों 
को पंक्तियों में बिठा कर लंगर छकाया । 
__त्राद में जब पडित केशो दास को इस भण्डारे का पता चला 
तत उसने गुरु जी के पास आकर अपना बहुत गुस्सा प्रगट किया 
कि आपने मुक्के क्‍यों नही बुलाया ? तव गुरु जी ने केशो दास को 
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वचित्र जीवन (344) श्री युरु गोविंद सिंह जी 


आप पंडित जी ! गुस्सा दूर करो । 

कपड़े तथा लेफ तलाई अभी भेज दूंगा, यह वात श्राप 
पक्‍की ही समभें । है 

खत्री तो सभी आपके ही वनाए हुए हैं, (आप की रक्षा के 
लिए) इन पर कृपा दृष्टि रखो ॥॥॥। हे 

हमने इनकी (आप की) कृपा से युद्ध जीते हैं, इनको कुत्ता 
से भोजन भण्डारे चलते हैं। 

इनकीं कृपा से सभी पाप मिट जाते हैं। 
चर भरे हुए हैं। है 

इनकी कृपा से ही शस्त्र विद्या प्राप्त की है, इनको ऊढूुवा 
से ही सारे दुशमन नष्ट हुए हैं । हि 

इनकी कृपा से ही हम सजे हुए हैं, नहों तो मेरे जैसे करोड़ों 
गरीब घूम रहे हैं ।॥2।॥ 


इनकी सेवा करनी ही हमें भाती है, और किसी की सेवा 
करनी हमें अच्छी नहीं लगती ! 


इन को दान देना ही 
देना अच्छा नहीं लगता । 

इसको दिया हुआ ही आगे जाकर फली भूत होता है तथा 
संसार में शोभा होती है, और दिया हुआ सब फीका । 

मेरा तन, मन, धन तथा सिर तक भी इनका है ॥3॥ 

गुसजी का यह उतर सुन कर केशो दास जल भुन कर 


कोयला हो गया तथा भुन भुनाता हुआ उठ कर घर को चला 
गया + इस वारे गुरु जी लिखते हैं: -- 


इसको छकृपा से 


अच्छा है तथा और किसी को दान 


चटपटाए चित में जरयो, त्ण जयो ऋषत होए। 
खोज रोज के होते लग, दयो मिस्र जू रोए ॥4॥॥ 


क कक बा का मकि- पे हि 


वचित्र जोवन (245) ध्वी. गुरमोविद सिंह जी 
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:. अर्थात:--यह उतर सुनकर अन्दर ही अन्दर क्रोध से जल 


कर कांयला हो गया, रोजी छिन जाने के कारण मिसर (पंडित 
केशो दास) जी रो पड़े। - 


पांच प्यारे चुनने (सींस भेंठ लेना) 
जऊ तऊ प्रेम खेलण का चाऊ | 
सिर धरि तली गली मेरी आऊ ॥॥ 
इत सारगमि पैर घधरीजे॥॥ 
सिरु दीज़ै काणि न कोज ॥॥। 


सम्बत 756 की बैसाखी का दिन आरा: गया, संगते आप 
जी के दर्शंता्थें अपनो-अपनी भेटोें लेकर हाजरीं भर चुकी थीं, 
तथा कीतलेंचन करने वाला जत्था कीतेंत की समाप्ति करके भोग 
डाल चुका था। गुरु साहिब जी शक्ति रुपी तलवार की धार से 
आझपने सिखों में वीर रस भरने की सोची समझी विधि के अनसार 
अपने आसन पर से उठकर. स्टेज पर चपचाप खड़े हो गए । 
सिखों ने दूर से ही दाोवान में बैठे हाथ जोड़ कर नमस्कार को 
तथा कई जो पोछे बंठे हुए थे, उन्होंने वड़ी श्रद्धा के साथ उठ 
क्र आप जी के दोदार किए तथा नमस्कार .किया। अब सिख 
सेगस आप जी के वचन सुचने के लिए व्याकूल हो रही थीं कि, 
“चोजी मेरे गोविंदा चोजी मेरे प्झारिआ हरि. प्रभ सेरा चोजी 
जीऊ” के वाक्य के अनुसार महा चोजी सत्गुरु जी ने अपनी क्वपाण 
स्थान में से सिकाल कर अपने सिर से ऊंची कर लो त्तथा गरज 
कर बोले “हमें इस समय एक सिख के सिर की जरुरत है | जिस 
ने सिर भेट देना हो वह आगे आ जाए” 

इस गरजते वचन के सुनते ही सबके हृदय कांप गए, तथा 


वचित्र जोवन (346) श्वीं गुर गोविंद सिंह जी 
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डरपोक बेचारे तो उठकर जाने की सोचने लगें। जब तोन वार 
सत्गुरू जी ने यही मांग दोहराई तो दीवान में से उठ कर एक 
भाई दया राम जी भाई पार के कुल में से डला निवासी ने 
अपने आप को सिर भेंट देने के लिए गुरु जी के आगे हाजिर 
कर दिया | गुरु' जी उसको वांह से पकड़ कर तंबू्‌ में ले गए 
तथा वाहर आकर जब फिर एक भर सिख के सिर की जदरत 
है, कहा तो फिर भाई धरमदास जी गांव जटवाड़ा जिला सहारन 
पुर के जाट उठकर हाजिर हो गए। इसको भी गुरु जो तवू 
में लेगए। तीसरी वार जब फिर वाहरद आकर एक और सिर 


की मांग को त्तो भाई मुहकम चन्द जी छोंबे गांव बड़िआं रियासत 
पटियाला के निवासी हाजिर हो गए । फिर चौथी वार भाई 


साहिव चन्द जी गांव नंगल शहीदां जिला हुशियारपुर के नाई 


तथा पांचवीं बार भाई हिम्मत मल जी संगतपुरा राज पटियाला 
के भीवर हाजर हो गए । 


क्छ समय उपरान्त जब गरु जी इन पांचों को तंब से 
हर लेकर आए तो इन्होंने नए वस्त्र तथा शस्त्र सजाए हुए 
थे। सव सिख संगतें इनको देखकर हैरान रह गई । सत्गुरु जी 
ने इन पांचों को अपने साथ स्टेज पर खड़े करके संगतों को 
बताया कि यह पांच मेरे प्यारे हैं, जिन्होंने म॒के अपना आप दे 
दिया है। यह हैं:-- ५ 
पंच परवाण पंच परधान। 
पच पावहि दरगहि मान ॥। 


यह पंथ में श्रधान (मुखिया) तथा दरगाह में परवान होंगे। 


वबाचित्र जोवन (347) श्रो गुरु गोविंद सिंह जो 
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आअम्ित की सार सोई जाणे 
जि अमित का वापारी जीऊ ॥॥ 
(पन्‍ना 993) 

इसके बाद अमृत दाता सतिग्रुरु जी लोहे के कटोरे में जल 
तथा पताशे डालकर उसमें वाएं हाथ से खण्डा फेरते रहे तथा मुह 
से जपुजी साहिब, जाप, सचईऐ आदि पांच बाणियों का पाठ करते 
रहे । पाठ के समाप्त होने पर गुरु जी ने इन पांचों प्यारों को वारी 
वारी से अमृत के पांच घूट पिलाए, पांच शआअ्रांखों पर छींटे मारे 
तथा पांच केसों में डाले | हर एक घूटठ के साथ आप 'वबाहिगुरु 
जो का खालसा वाहिगुरू जी को फत्तहि!' बुलाते गए तथा उनसे 
बुलाते यए । 


सिह पद धाररणें का आदेश 


अमृत की मर्यादा पूरा करके फिर:ग्रुरु जी ने सयत के प्रति 
कहा कि आज से इनके चाम सिंह हैं। जेत्ता। कि माई दया सिंह, 
माई घर्म सिंह, 'मार्ड हिम्मत सिंह। भाई राहिच सिंह तथा साई 
मुहकम सिंह जो । आगे से भी मुझ जो ने कहा, अमृतधारी सिख 


का चाम सिंह हो होगा । 


३ बन जाई 

पाक बकायरद करन: 
वाद में गुण जी ने पांच प्यारों को सम्वोधन करके कहा-श्र मृत- 
धारी सिसत्र को पांच वायदे--(क) केश, कंघा, कृपाण, कड्ठछा तथा 


वचित्र जीवन (349) श्री गुरु गोविद सिह जो 
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अर्यात:--कोई भी हमारा सिख इन वाणियों के पाठ करने । 
के वगैर प्रसाद न छके, जो ऐसा करेगा वह पत्ितित होकर अपना 


जीवन निष्फल करेगा । है 
चार बुराईयां 
अपने सिखों का चरित्र ऊंचा करने वाले सत्तिगुरु जी ने चार 
कार्मो की वुराईयां वताकर इनके करने तथा प्रयोग की सख्त मना 


कर दीं । ॥॒ . हा 
4. पर स्त्री संग--पराई स्त्री के संग करके पररुष के जपनल्दद 
कम सभी नष्ट हो जाते हैं | इसकी संगत करनी जहूर्र टि 4 


सँगत के समान है । हर 
यथा-जेसा संग विसीअर सिऊ है रे 


तेसो ही इहु पर ग्रिह्ठ ॥ 
छाखा स: 5, 


पराई स्त्री को संगत पुरुष के वल, व॒द्धि, घन खबा ४ 


नणष्ट कर देती है । पर-स्त्रो संग की बराइयों को गरू ही 
चरित्र 2! में इस तरह प्रकट करके बत्ताया है :--- 
पातशाह्दी 70 ॥ छंद ॥॥ 
4. सुधि जब ते हम धरी वचन गुर दएऐ हमारे ॥ 
पूत इहे प्रन तोहि प्रान जब लग घट घारे ॥॥ 
निज नारी के साथ नेहु तुम नित वदेबद्द 7 
पर नारो की सेज भलि सपने जबरदह् ॥ <7 |! 


क्योंकि +--- 
2. पर नारी के भजे “सहस बासव भग' धाफे | 


पर नारा के भर्ज चंद्र कालंक लगाए एग 
पर नारी के हेत सीस पदससीस गवायो [5 


डइदर को गोौतय ऋषि के श्वाप के कारण शझनिरशझ बज + २५. 
सगा के निशान पढ़ गए । ५ राचण ने | रद 


जज कनल जा +- -... 





वचित्र जोवन (357) 
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श्री गुरु गोविद सिंह जी 


जद <> +>त २ +बह- €> “बन न नयाउत पक जय 40 ५ <> ब्वप्रट) 


4. केशों की वेश्रदवी-- केशों की उपमां वेदों शास्त्रों में भी 
लिखी गई है। पुरातन समय के ऋषि मुनि, पीर पैगम्बर, साधु 
महात्मा तथा राणा महाराणा सभी केशधारी होते थे । तब किसी 
के केशों को काटना उसका सिर काटना समभ्ा जाता था | सिख 
को सिंह' नाम तभी शोभा देता है अगर वह शेर की तरह ही 


जटाजूट केशधारी हो | इस लिए सतिगुरूु जी ने सिखों को केश 
कटवाने (मु डवाने) की सख्त सनाही कर दी। 


खालसर 


सतिगुरु जी ने सब संगतों के प्रति फ्रमाया कि जो हमारा 
सिख इन कुरीतियों से बचेगा तथा उच्च चरित्र का होगा, वह 
खान्‍लसा है, ऐसे खालसे में मेरा, अपना निवास होगा उसको आप 
मेरा रुप ही जाने | जंसा कि सर्व लोह ग्रथ में आपजी ने 
उच्चारण किया है :- 


चोौपाई:-- खालसा मेरो रुप है खास ॥॥ 
फलसे महिहुझ करों सिवास ।॥॥ 
खालसा मेरो मुख !है झंगा | 
खालसा के हुक वसत सद रंग ॥॥ 
खालसा अकाल पुरख की फौज 
प्रगटिउ खालसा कालहि मौज || 
जब लग खालसा रहे निम्मारा 
तब लग तेज दींओ “मैं सारा ॥ 
इस तरह आप जी ने खालसा की इज्ज़ात में बहुत चोपाइयां 


सथा दोहे उच्चारण किए जो सके लोह ग्रन्य में विद्यमान हैं । 


वचित्र जीवन (352) श्वी गुरु योविंद सिंह जी 


कक गत या 
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गुरु जी ने अमृत छकाना 


तत्पश्चात्‌ श्राप जी ने अपने पांचों प्यारों को कहा कि खालसा 
जी ! भव आप अमृत तैयार करके मुझे उसी विधि से पिलाए 
जिससे मैंने आपको पिलाया था | आपजी के यह वचन सुनकर 
पहले तो भाई दया सिंह आदि मिभमक गए, पर जब झापजी 
ने अपनी अभेदता उनमें निश्चय करवाई तो फिर उन्होंने आज्ञा 
का पालन करके अमृत तैयार करके आपजी को छकाया, तथा 
आप जी के पवित्र नाम के साथ सिंह पद जोड़ कर गुरु गीविंद 
राय से गुरु मोबिंद सिह जी कर दिया। दे 
इस घटना को भाई गुरदास जी दूसरे ने जो गुरु गोविंद 
सिंह जी से बाद में हुए हैं श्रपनो वार में इस तरह लिखा है :-: 
.. इऊं तीसर पंथ रचाइअन बड सूर गहेला ॥। 
वाह वाह गोविंद सिंघ आपे गुर चेला ॥6॥ 
इस तीसरे खालसा पंथ के लक्ष्ण गूर जी ने 33 सबेय्यों में 
कथन किए हैं :-- 
जागत जोत जपे निस वासुरु, 
एक बिना मन नेक न आने ॥॥ 
पूरन प्रेम प्रत्तीत सर्ज 
तब्त गोर मढी मट भूल न माने ॥। 
तीरथ दान दया तप सजम, 
एक बिना नह इक पछाने ॥। 
पूरन जोति जगे घट मैं, 


लव खालसा ताहि नखालस जाने ॥॥॥। 


चचित्र जोबन (353) श्रों गुरु गोविंद सिंह जी 
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यह सारा चमत्कार, तथा आपजोी के पवित्र मुह से अमृत- 
धारी खालसे को महिमा सुनकर बहुत सारे सिख अम्ुत्त छकने 
के लिए तैयार हो गए ) सिखों में यह उत्साह देखकर सिगुरू 
जी ने भाई दया सिंह जी आदि पांचें प्यारोंको आज्ञा दी कि 
अमृत्त के वाटे तैयार करके सभी इच्छावान प्रेमियों को छका दो 
सो बेअञंत सिख इस समागम में ही अमृत्त छक् कर तैयार-वर- 
लैयार खालसे सज गए ॥ 
इस उत्साह तथा जोश के वातावरण को देखकर सिख 
आपस में बड़े प्रेम-तथा श्रद्धा से कूम-मरस कर पढ़ रहे थे :--- 
गुर सिमर सनाई कालका 'खंडे की वेला ॥६ 
पावहु पाहुल * खंडेधार हुई जनम सुद्देला ॥ 
श्गुर संगति कीसी खालसा मनमखी दुठ्ेला ॥। 
वाह वाह गोबिंद सिंघ आपे गर चेला॥॥।॥ 
( बोर भाई गुरदास सिंह ) 


खालस का शिष्टाचारक बोला 


इस तरह खालसा पंथ की साजना करके गरु साहिब जी 
से फरसाया कि जिस तरह ओर संप्रदाय के प्राणी एक दसरे 
को मिलने के वक्त अपने अपने संप्रदाय के संकेत किए हुए 
वाक्य चोलते हैं, इसा तरह ही खालसा जब एक दूसरे को मिले 
तो हाथ जोड़कर वाहिगुरू जो का खालसा बाहिमुरू जो को 
फत्तह चूुलाएु | जो सिख पहले फत्तहे वलाएगा उसको तरफ 
सारा मुख्य होगा। जो सिख वाद में बलाएगा उसकी तरफ दायां 
कंधा होगा, परन्तु जो पोछे घीरें से चवुलाएगा उसक्री तरफ हमारा 
वाया कंचा तथा जो चुप रहेगा उसकी तरक हमारी पोठ होगी । 
उअ्रमत छकाने के समय | *खंडे के साथ तैयार किया हुआा | 

ग्शझ जे 


रू जी को संगत करने वाले खालमा हो गए तथा विमख रहने 
चाले दषखी हुए ॥ 


वचित्न जीवन (354) श्री गुर गोबिंद सिह जी 
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वख्यर प्यार 

यह्‌ पांच प्यारे जिन्होंने अपना सिर गूरू जी के अर्पण 
करके गुरु साहिव जी से श्रमृुत छक कर यह सम्मान प्राप्त किया 
अमर प्यारे हैं । यह कभो बदले नहीं जा सकते । 

परन्तु श्राजकल समयानुसार कार्य सिद्ध करने के लिए जो 

पांच पप्यारें'! बनाए गए हैं, वह कार्य को समाप्ति के अरदासे के 
उपरांत इस प्यारे पद के श्रधिकारी नहीं रहते । इस बात को 
स्पष्ट करने के लिए काये साधक नियक्त किए हुए पांच प्यारां 
को कार्य के आरम्म को अरदास में यह स्पष्ठ कहना चाहिए किः - 

हैं सत्तिमुह् जी ! “हम पांच प्यारों क्के रुप में” हाज़र 
होकर अरदास प्रार्थना करते हैं 

जो सज्जन यह शब्द अरदास में नहीं कहते वह गलती 


ऋरके श्यर्द दया सिंह जो आदि अमर प्यारों की निरादरी करते 
के दोषी बनते हैं 


छूटे भाग का व्यौरा 


सिख संगतों को बलावा, गरू जो ते भंडारा करना, खालसा 


पंथ को सजाना, पांच प्यारे अमृत संचार, सिखो रहित तथा 
कुरोतियां, खालसा, खालसे का शिष्टाचार बोला, अमर प्यारे । 


-.0-. 
* भाग सातवां * ह 


'जा ऋजञभार अआंद ने आनंदजयर आपलापर 


अमृत छकाकर सब ऊंच नीच के भेद मिटा करें गरु जी 
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जब पहाड़ी राजाओं ने चुनो तो वह बेचेन हो उठे ॥ 
कहलूर का राजा भोभस चउंद संदत्त्‌ 4759 में सर नया 


तया उसके वाद उसका पुत्र अजमेर चद कहलूर का राजा बना। 


अजमेर चेद् भो झपने पिता क्ला लाति पर हा चलता था तया 


गुर साहितव जा का इस सुघारक लहूर को अपने धर्म तथा राज्य 
के दिरुद्धा समझता था; इसको यह सुनक्तर बड़ी चिंता हुई कि 
गूठ जो ने अपनों ताकत कायम करने के लिए झम्ृत तेयार करके 
एक नाई लहर चला लो है, जिस के परिणाम स्वरुप सभो छोटे- 
वड्े नीोची जातों के घुर जी के शद्धालू बनते जा रहे हैं, जिनको 
गुरू जो शास्त्रधारी करके युद्धों के लिए तेयार कर रहे हैं। 


गुरू ऊी की नीति हमारे लिए एक बड़ा मारो खतरा है। नोचो 


जातों को हमारे में बिठा कर हसारा घर्म कष्ट कर रहे हैं तथा 
इससे ऋपनी ताकत वना कर हमारे राज्य को जतरा पैदा कर रहें 
हैं । इस लिए इस नह लहर का पत्ता करना चाहिए, तथा एइसको 
रोकने का प्रचध करना चाहिए। ऐसे चिंचार सोचकर शझजमभेर 

छ झौर सायी राज़ाहझों के साय मसिलकर झानदपुर झाया। 
आनदपुर झाक्कर ऊच उन्होंने सिखों को झपमने घाए स्ग्ठट्ग से 
घस्म्र-वस्च सजादक्वर सेनिक रूप में देखा सो झजमभेर क्षद शाएदि 


उन्होंने जब इस नई लहूर चलाने फा कारण पूछा पो गूरु 
जी ने छताया कि छहिन्दू झाति में जिस कमजोरोीं फे कारण मगजों 





न्न्+ लक है है उसको दर फरने फे लि घ्स 
फोसलरसा चखुल्म दो रहू हे उसकफका जूचर फरन पक लए सच सर 
सलफकासार खातक्रर द्दो जााद बा हउश्यर दाता ऊचजणम फा नाश हो 


सक्तता हैँ । इस लिए झाप सो अमृत छता-कर सेगार हो जाशो, 


वचित्र जीवन (356) थ्री गुर गोविंद सिंह जा 
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इसमे तुम्हारी सैनिक शक्ति मज़बूत हो जाएगी, तथा मुगल राज्य 
के जल्मों से बचने के लिए आप समर्थ हो जाओगे | हम भी 
इस कार्य में आपकी यथा योग्य सहायता करंगे । 

गरू साहिब जी के यह विचार सुनकर पहाड़ी राजाशो के 
प्रधान श्रजमेर चंद ने कहा गुरू जी ! अगर हमें सिर मु डाने 
की, लांगड़ वाली धोती पहनने की तथा देवी, देवता पूजने की 
छूट दी जाएं तो हम भी अमृत छक लेते हैं | परन्तु गुरु जी ने 


कहा अम्लुतधारी सिख को इनमें से किसी वात की भी छूट 
नहीं दी जा सकती । 


जुरू-खिखी शेर का बाणा 


गुरुजी ने फरमाया हमने सिखों को जात-पात के बंधनों 
में से निकालकर यह शेर का वाणा वख्शा है। जब तक यह 
वाणा धारण करेंगे, इनके नजदीक कोई नहीं आएगा, सभी इनसे 
भय खाएंगे, परन्तु जब यह इस वाणे को त्याग दे गे तो फिर यह 
अपनी जात बविरादरी में सिलकर नीचे कहलाऐगे तथा पांव 
के नीचे मसले जाएँगे । 

गुरु साहिब जी की यह उच्चकोटि की वातें सुनकर पहाड़ी 


राजा कोई उत्तर न दे सके और जै देवा करके अपने स्थानों को 
चले गए ॥ 


सिसतों को उपदेश गधों को शेर का बाण 


अपने सिखों को शेर के वाणे की महानता समफानें के लिए 
एक दिन गृुठ जी ने एक शेर की खाल रात के समय एक गधे 


वचित्र जोवन (357) श्री गुरू मोविंद सिंह जी 
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प्र लगबा दो तथा उसको वाहूर खेतों में छोड़ दिया। शेर बना 
हुआ गधा कई दिन लोनों की फसले नष्ट करता रहा, परच्तु 
उसक्नों शेर समझ६/ कर उसके नजदीक कोई न गया। एक दिन 
ओर गधों क्रो हिनहिनाते देखकर वह भी मस्ती से ज्ञोर-जोर 
से छिनद्चिनाने लग गया | उसका हिंनडिनानां सुनकर लोग उसके 
पास चले गए ॥ उसके सालिक ने उसके ऊपर से शेर की खाल 
उतार कर और गदयों के साय उस पर भारी सामान लाद कर 
खागे लग॒ए लिया 
इस चमत्कार के वाद गृह जो ने सिखों को वताया कि 
आपने देख लिया है कि जब तक इस गधे पर शेर की खाल 
पड़ी हुई थी तब तक सभी लोग इसको शेर सममकर इस से 
डरते थे परन्तु जब इससे खाल उत्तर गई तो इसके साथ गयों 
जैसा ही वर्ताव होने लग गया है । 
सो यह पांच बुराइयों से मनाही तथा अमृत का छकाना 
आपकी शेर का बाणा है। जब तक इसको धारण करोगे आपके 
नज़दोक कोई नहीं आएगा। सभो आपसे भय करेगे तथा दर 
रहेंगे । परन्तु जब आप सिखी असूलों तथा इस शस्त्र घारी 
बाणें को त्याग दोगें तो फिर आप अपनो जात विरादरो में सिल 
जाओगे तथा वही पहली जात विरादरी की दोहरी मारे तुम्हें 
सहसी पड़ेगी । 


होला जलुहल्लर उत्सव 
रूजी को तरफ से झनृत संचार तथा खालसा प्रय क्रो 
पालना चहु 


रा] 


ते दुस्ूदूर सक मशहूर हो गई। युव जे ने इसको 
पीर भी उजागर करने के लिए संत !757 को होलोयों पर 


वचित्र जीवन (358) वी सुर गोजिद सिंह जा 
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गरानंदपुर पहुचने के लिए जहां-तहां सिख संगतों को चिट्ठीयां 
लिव दी। सभी गुर के सिख श्रद्धालू दूर-नज्ञ दीक से आनंदपुर 
आकर इकटठ्ठें हुए। रोज सुवह-शाम गुरु जी के दींवान सजतेः 
अ्रम्ुत को महानता तथा शास्त्रों की विशेषता पर सिख संगतों 
को भाषण दिए जाते । 


उधर होलियां मनाने के लिए बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष एक 
दूसरे पर मिट्टी, गँद तथा रंग डालकर खेलते तथा लड़ते देखकर 
गुह जी ने अपने सिखों में से इस लड़ाई ऋगड़े को मूल रस्म को 
हटा कर उनकी रुचि को जवान मरदी की तरफ लाने के लिए 
सभी सिख्खों को आज्ञा दो कि शस्त्र-वस्त्र सजा कर सब तैयार 

हो जाग्रो, खालसा आज होला सनाएगा । 
जय शस्त्र-वस्त्र सजाकर सब तैयार हो गए तो पैदल तथा 
घुड़सवारों को कवतारों में खड़ा करके रणजीत नगाड़ा बजाया 
गया । फिर एक विशेष जगह पर, जो अब होलगढ़ के नाम से 
प्रसिद्ध है, दुश्मन का मोर्चा बंचा हुए मान कर उस पर 'सलि 
भओ अकाल” के जयकारे के साय जोर शोर से हल्ला बोल दिया। 
वहाँ पहुचकर दुश्मन का काल्पनिक मोर्चा लोडकर फिर नगाड़ों 
के साथ फतड के जैकारे वुलाते हुए चरण गंगा के किसारे किला 
फतह गढ़ के पास आकर खुले मेंदान में नेजा बाजी घुड़ दौड़ 
तथा शस्त्र विद्या को खेले! करवाई | इस के वांद गुरु जी ने सब 
को खुशीयां प्रदान की तथा गुरु के लंगर में महाप्रसाद खुले 
तौर पर परोसा गया | तब (संवत्‌ 757) से हो आनंदफुर 
मर्यादा चलोआ रही है तथा इस समय दूर-दूर 


साहित्र में यह 
आनंदपुर पहुच कर इस समागम में शामिल 


से हज़ारों नर-तारो झा 
हॉकर गुर साहिब की खुशोयां प्राप्त करते हैं । 


वचित्र जीवन (359) श्वी गछ गोविंद सिह जा 
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ससंद शाही की ससारिति 


तीसरे सतलिसुरू असमरदास जी ने सिखी के प्रचार के लिए 
तथा गुरु के लिए निकाली हुईं सिखों से कार-भे ट इकट्टी करके 
गुरु जा के लंगर के लिए भेजने के लिए वाहर इलाकों में कुछ 
सिख नियत किए हुए थे । इनको मर्संद कहा जाता था + यह 
सलंद गुरु हरि राएु जो, गुर हरिकृुृष्ण जो तथः गुरू तेनु 
चहादर जी के समय सिखों के पास कार भेट लेकर मवमानों 
करमे लग गए थे तथा साथा के सान के कारण अपने आप को 
सिखों का कत्ता घर्ता समझ कर बहुत अहंकारी हो गए थे । 

गरीब सिखों पर शह बडे अत्याचार करते ये । कार भेट 
की माया सिखों से लेकर उसमें थाड़ी बहुत गुरु के लंगर के 
लिए भेजकर बाकी स्वयं ही मोज उड़ाते थे ॥ 

श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जब अमृत छका कर जब 
खालना पथ सजाः लिया तो आपजो के पास इन मसंदो को दुर्से 
करततों की बहुत शिकायते झाने लग गई । 

फिर इस हीोले सुहलल्‍्ले घर आए लकोयों ने इनकी नकल 
एरके गुरु जो को वत्ताई । नकल में उन्होंने बताया क्रि यह 
ससद गुरसिखों को क्रिस तरह तंग करके उतसे सतत सासे पदाव 
लेते जा सिख इनका मसनमानों कार भेद्या नहीं देता 
उसको बहुत बुदा सला कद्धते तथा हर त्तरह से तंग करते हैं। 
कार-भसट लेकर शरात्र पोत्ते तया वेश्या ममत करते हैँ। मसदों 
कंगे बुरी आदले तथा गुर स्िखों को तकलीफो को सुनकर गुरु 
जी को बड़ा गुस्सा आया । जिससे सुर जी ने अपने सिखों को दस 
सर्संदों के हाथों छूटकारा दिलाने का परवकागा निर्घ्य कर लिया | 


५ 


वचित्र जीवन (360) व्वी गुर गोविंद सिंह जी 
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होले के वाद में वबैसाखी देखने के लिए वहुत सा सगते झआानंदपुर 
ही ठहर गई थी । फिर मसंदों को ठीक क्ररने के लिए गुरू जी ने 
उन मसंदो को भी बुला लिया जो उस समय नहीं आए थे। 
जव सभी हाजिर हो गए तो समी मसंदों को पड़ताल को गई 
तथा जो चेतू जंसे मसंदों का वहुत शिकायतें थी उनक्रो गुरु जी 
ने संगतों के सामते ही उनके गुतारां के अ्लुसार यवा-योग्य 
सख्त सज़्ाए दो । 

कसूरवारों को सज्ञाएं देकर गृूरु जी ने संगतों को हुक्म 
दे दिया कि आगे से हमारा कोई सिल भो किसी मसंद को 
गरू की कार भे टा न दे | बल्कि हर एक सिख अपनी कार-भे टा 
लेकर वैसाखो तथा दिवाली को झानंदपुर आकर भे ट किया करे । 
अगर कोई सिख स्वयं न झा सके तो अपनी कार-भेट किसी 
दूसरे विश्वासनीय सिख के हाथ भेज दिया करो । इस तरह 
ससंद शाही समाप्त करके गुरु जो ने सिखों को मसंदों से सदा 
के लिए छुटकारा दिलाया। 


बा जा] 

खालसा को शस्ल्लधाप रो रहना व्क बआातदश 
वाद में गुरु जी जब सिखों के एक भारी इकठ्ठ में केश 
रखने, कच्छा पहनना, तथा अपने पास क्रपाण रखने के लिए 
ह रहे थे तो दीवान में कुछ दूर से आए सखिखों ने प्रार्थना को 
कि महाराज | आप जी के आदेशानुसार हमने केश रखे हुए 
दे तथा कच्छ पहनें हुए हैं परन्तु हमे! देखकर हिंदू तथा मुस्ल- 
नान मज़ाक करते हैं। कई वार हमे रास्ते में मीरपीट कर 
लूट भी लेते हैं। अगर कोई अपनी जान-माल के बचाव के 
लिए आगे से हाथ उठाता है ता उसको जान से ही मार देते हैं । 
अगर छूसे ही हमारे साथ होता रहा तो फिर आयपजी के दर्शनार्थ 





वचित्र जीवन (362) श्री गुरु गोविंम सिंह जी 
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गुरु साहिव जी का यह उत्तर सुनकर रासू ने हाथ जोड़कर 
कहा गुरु जी मैं इस अपनी लड़कः को इसका छोटी आस से 
हीं आप के सयुददे करके अरदास की हुई है तथा तब से ही लोग 
इसको माता जो कहकर बुलाते थे , सम्मानते हैं । इस कारश 
इसका रिश्ता किसो भो और सिख ने नहीं लेना, आप इस का 
ज़रूर अपना कर अपनी दासी बना ले ।सतिगुर जा ने कहा 
कि अगर इसने हमारे साथ प्रात्मिक सबंध रखकर हां जीवन 
व्प्तीन करता हो तो फिर हमें ऐसा करने में काई इन्कार 
नहों है, परन्तु अगर इसे शरारिक संबच्र रखते को इच्छा हा तो 
फिर हम इसे पत्नि नहीं अवना सकते | जब गुरु जा का यह शर्ते 
रामू, उसकी पत्नि तथा श्री साहित्र देवां ने मान लो तो शाप 
जो ने क्री साहिब देबां जऔ के साथ (38 बेशाख वाले दित विवाह 
कर लिया । वाद में इनको झतूत्र छकफ्रा कर श्लो गुरु जी ने आप 
जो का नाम साहिब कोर रखा तथा कहा कि सारा खालसा पंथ 
आप जो का पुत्र कठ॒नारशगा यह आयका नादी पुत्र है । जो भी 
प्राणी अमृत छकेगा, उप्तको माता साहिव देवां तथा पिता श्री 
गुरु गोविद सिंह जी हो गे । उत्त दिन से यही रीति चली आा रही 
है तथा आगे भी जब तक सिख पंथ है, चलतो रहेगी । 


गुरू ऋर लंगर तथा सदाहइत 


गुरु घर में आए गए यात्री तथा दर्शवानसिलाबी सिख प्रेमियों 
के लिएप्रसाद आदि का प्रबंध श्रो गुरु नानक देव जो के 
करतारपुर (रावी) निब्रास समय से ही प्रचलित है । यहां से 
क्यो कि जरुरतमंदो तथा प्रनात्रो! को अन्न पानी का दान होता 
था, इसलिए इसका नाम लंगर प्रसिद्ध हो गया ॥ 


वबचित्र जावे (363) श्री गुरु गोविंद सिह जीं 
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क्री गुरू नानक देव जो ने अपनी पिछली अवस्था में 
लगभग श्रठारह वर्ष करतारपुर में खेती वाड़ो करके लंगर चलाया। 
श्री ग्र अंगद साहिव जा ने खड़र साहिब में इसको जारी रखा। 
सते वबलबंड ने- लिखा है 'नित्र रसोई तेरोए घिऊ मेंदा खाणु॥ 
श्री गुर अमरदास जी ने इसको गोइंदवाल बहुत महानता दी 
तथा इसे परश्‌-पक्षियों तक चित्तरित किया । आपजो के पक्षपात्त 
रहित लगर पर प्रसन्‍न होकर अकवर वादशाह ने आपजी को 
म्ुवाल परगर्णे की पांच सो वीघे जमीन दे दीं थी ॥ यह 
जागीर वाद में श्री ग्रुरू रामदास साहिब जी के नाम कर दो 
गई । गुरू रामदास जी ने गुरू का लंगर अम्वतसर, जिसका 
पहला नाम ग्रुरू का चक अथवा रामदास पुर होता था बड़ी 
अच्छो तरह से चलाया । वाद में श्री गुरू अर्जेनदेव जो ने इस 
को जारी रखा। श्री सुर हरिगोविद जी ने अमृतसर से जाकर 
कोरतपुर इस लंगर को चलाया । श्री गुरू हरिराए 'जो तथा 
गुरु हरिक्ृण्ग जी के समय भो कोरतपुर ही लंगर चलता रहा। 
भी गुरु लेगू बहादर जी ने आनन्‍न्दपुर लगभग तीन वर्ष हो 
सलिवास रखा तथा लंगर चलाया | श्री गुरू गोविंद सिंह जो 
सहाराज ने उन कंमजोरोयों को दूरु करने के लिए जो पिछले 
कुछ वषों से गुरु के लगर में आरा गई थी, इसके प्रवन्धको लंगर 


चलाने वालों आदि कीं देखभाल तथा परोक्षा के लिए अपने 
विचार बनाए । 


लंगरों व्ही परोक्रर 


एक दिन गुरु जी एक अतिथि साधू का रुप धारण करके 
किस आस 
तर 


सिखों के लंगरां को :परीक्षा लेने लगे। गुरू जो ने वारीन्वारी 


वचित्र जोचन (364) श्री ग्रुर गोविंद सिंह जी 
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हर एक लंगर वाले छेरे के सामने जाकर कहा हमें 'मूख लगी 
है परशादा दो। आगे से किसी डेरे ने कहा अभी अरदास 
करने वालो है गुरु साहिव को 'मोग लगाना है आदि आदि। 
किसे ने कहा अभी प्रशादा तैयार नहीं, किसी ने कहा 
अभी दाल कच्ची ढै। इस तरह किसी ने कुछ तथा किसी ने 
छ और कहा, गुरु जी को प्रशादा किसो से भी नहीं मिला ! 
अंत में जब गुरु जी ने भाई नन्‍द लाल जो के डेरे जाकर 
प्रशादा मांगा तो भाई जी ने कट से अंदर से जो भी कच्चा पक्का 
तैयार था, लाकर गुरु जो के आगे रख दिया । 
दूसरे दिन दीवान में संगतों को गुरू जी ने लँगरों का 
सारा विवरण सुनाकर कहा, कि केवल भाई नन्‍द लाल जी का 
ही लंगर एसा है यहां से अतिथि को हर समय प्रसाद मिल 
सकता है। हमें वहीं सिख प्यारा है जो किसी को भूखा नहीं 
देख सकता तुरन्त ही उसको प्रशादा छकाता है | गुरु जी के 
इन वचनों को भाई संतोख सिंह जी इस तरह लिखते है: -- 
नन्‍द लाल जो हमरो दाता ;। 
भगत्ति भाव संत सन राता ॥॥ 


छुधित न देख सके चित भारो ॥॥ 
देग करत मम सोइ पिश्ारो ॥॥ 
(सूरज प्रकाश) 


भाई सन्‍द लाल जी 


भाद ननन्‍्द लाल मुन्शी छज्जू राम के घर गजनवी शहर 
सम सन्‌ 633 में पेदा हुए। मुन्शी छज्ज राम सन 630 में 


वचित्र जीवन . (365) श्री गुरु गोबिद सिह 
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हिंदुस्तान से गज़नवी गया तथा अपनी अरनी फारसी की योग्यता 
के कारण गृज़नवी के हाकिस का सीर सुन्शी वन गया। सू शी 
छज्जू राम ने नन्‍द लाल को झरवी फारसी की विद्या दी जिसमें 
यह विद्वान हो गए । जब वा रह वर्ष की आय में इनको अपने 
वैष्णव गुरू से बेष्णव धर्म की शिक्षा तथा 'गल कैंठी डालने के 


कि मैं श्रभी कोई धर्म ग्रहण नहीं करना चाहता, आप ऐसी कोई 
वात न करे । ेृ 

सन्‌ 4652 (सम्वबत्‌ 470। चिक्रमी) में जब मुंशी छज्जू 

रास का देहांत हो गया तो नन्‍द लाल जी उदास होकर गजनबी 

से आ गए तथा मलतान शहर दिल्‍ली दरवाज़े निवास कर लिया ! 

यहां इनकी विद्या तथा श्रच्छे आचरण के कारण इनके कई सेवक 

बन गए, जो आप जी को झागया (स्वामी) जो करके संवोधित 


करते थे । इस वात से ही जिस मुहल्ले में यह रहते थे, उसका 
नाम 'आगापुर' प्रसिद्ध हो गया । 


मुलतान निवाम के समय ही इनकी शादी छुक्क सिख घराने 
की लड़की से ही गई, जिससे इनको गुरखिखी को लग्न लग गई । 


मुलतान से भाई जी अमृतसर के, दर्शन करने आए तथा 
यहां से गुर जी की महिसा सुनकर आनन्दपुर पहुच गण 
आनन्दपुर गुरु जी के दर्शब करके भाई जी बहुत प्रभावित हुए 
तथा एक पुस्तक फारसी भाषा में रचकर उसका नाम “वबँदगी 
नासा «रखा तथा सत्तिगुछ जी को भेट की । इस पस्तक को 
पढ़कर सतिगुर जी बड़े प्रसन्‍त हुए तथा कहा कि यह बंदगी नामा 
नहीं हैं. * जिंदगी नामा” है, इसको जो चर-सारी प्रेस से पद़ेगा, 
सुनेगा उसका जन्म सफल हो जाएगा | 


वचित्र जीवन (367) श्री गुरू गोविंद सिंह जो 
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भाई नन्द लाल जी की रचनाओं की.यह पुस्तके है;-- 
[. ज्िंदगीनामा । 2. तौसीकौसना | 3. गंजनामा ॥। 4. जोत 

विकास ॥ 5. दीवान गोया । 6. इनशा दसतूर ॥ 7 अरजुल 

इलफाज़ ॥ 8. खातमां ॥ 

भाई जीं का तखल्लस (कवि छाप) गोया था ॥ 


सातके झाझ का ब्यौरा 


राजा अजमेर चंद ने आनन्दयुर आना, गुरसिखी शेर का 
वाणा, गधे को शेर का वाणा (गुरसिखों को उपदेश), होला 
भूहलला उत्सव, मसंद शाही की समाप्ति, खालसे को शस्त्रधारी 
रहने का हुक्म, गुरु जी का तीसरा विवाह, गुरु का लंगर 
तथा सदाब्त, लंगरों की परीक्षा, भाई नन्‍द लाल जी। 


>-0)--- 
' भाग झआाठवों + 
क्तन्द आअन्द की खुत्य 


भाई नन्‍द चन्द गुरु गोविंद सिंह जी का दीवान था। 
सतिगुरु जी इसके साथ बड़ा प्रेम करते थे तथा इस पर वड़ा 
भरोसा रखते थे । उन दिलों में गुरवाणी के प्रेमी तथा श्रद्धाल 
सिख हाथ से गुरबाणी की पोथीयां तथा श्रो ग्रन्थ साहिब जो 
की वाणी लिखकर एक दूसरे को प्रेम स्वरुप भेट भी करते 


थे तथा कई बार समर्थ गुरसिखों से इस की भेट माया भीले 
लेते थे । | 


बचित्र जीवन (368) श्री गुरु गोबिंद सिंह जी 
इा फसल पा 0 पु छ० बे ७ कक >> के लेत>, 2.2५ ७व्यक आय कक कथा 
एक वार उदासी साधू श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी की वीड़ 
वड़ी सुन्दर लिखकर अनन्‍्दपुर गुर साहिव जो के हस्ताक्षर लेने 
के लिए लाए। उन्होंने दीवान नन्‍्द चन्द के आगे विनतो का 
कि इन के ऊपर गुरु जी के हस्ताक्षर करवा दो | दोवान नन्‍द 
चन्द ने उनको कहा कि झाप कुछ दिन ठहर कर आए, जिस 
दिन गुरु जी को समय मिला में हस्ताक्षर करवा कर रखू गा । 
परन्तु जब वह साधू दोबारा आए तो दीवान नन्‍्द चंद ने 
टालमटोल करके उतकीौ ग्रन्थ साहिब देने से इंकार कर दिया। 
उस पर साधुओं ले शोर मचाया, वात गुरु जा तक पहुच 
गई, गुरुजी ने ननन्‍्द चन्‍्द को कहा ।क साश्ुआ का ग्रल्थ उनको 
दे दो | परन्तु साधुश्रों को ग्रन्थ साहिब देने की जगह ननन्‍्द चंद 
उस को चोरी लेकर आनंँदपुर से भाग कर करतारपुर बादा 
धीरमसल जो के पास चला गया । 


वावा धीरमल के मसंदों ने. जब इस को यहां डेरा लगाते 
को देखा तो उन्होंने धीरमल को कहा कि गुरु जी! यह गुरू 
गोबिंद सिंह का बड़ा तथा मुख्य मर्सद है तथा यहां आप के पास 
कोई न कोई शरारत करके आपका नुक्सान करने आया है. 
इस पर भरोसा करना ठोक नहीं होगा । इसकी मरवा देना 
चाहिए। मसदों ने यह सलाह करके नन्‍्द चंद को धोखे से 
गोली मार कर सरवा दिया । 


वचित्र जीवन (369) श्रों सुर गोविद सिंह जो 
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नहीं करता। दर्शन करके एक दो शब्दों का पाठ तो अनेकों 
ने किया है, जिन अनेकों में एक यह दास लेखक भी शामिल है । 


रशाजा आलसल लथा बल्थिः अंद 


सूद जी अपने योद्धोओं के युद्ध के अभ्यास के लिए 
रणजीत चसगाड़ा बजा कर पहाड़ी जंगलों सें शकार के लिए 
जाते थे । रणजीत नगाड़े की गूंज बंदूकों के गड़गड़ाहट तथा 
योद्धाओं का चिल्लाना सुनकर पहाड़ी राजा बड़ी ईछ्या करने 
लग गए ॥ उनको डर था कि गुरू जो सैतिक तैयारी करके 
हमारे से हमारे राज्य छोन लेगे । 


इस लिए एक दिन राजा आलम चद तथा चलिआ चन्‍्द ने 
सलाह की कि अगर किसी दिन इधर हमारे तरफ शुरू जी 
शिकार के लिए झा गए तो उनको घेर कर पकड़ ले गे । राजाओं 
की यह सलाह करने के बाद एक दिल गुरु जो जब स्वाभाविक 
ही उधर शिकार. खेलने चले गए ती उन्होंने अपने सैनिकों के 
साथ गुरु जी के ऊपर हमला कर दिया । मुरु जी के योद्धापों के 
भी भाई उदय सिंह तथा आलम सिंह के नेतृत्व में डट कर 
मसकाबिला किया, जिसमें राजा आलम चंद का एक हाथ आजम 
सिंह के चार से कट गया तथा राजा वलिआ चंद की टांग ज़ख्मी 
हो गई। इस तरह जब दोनों राजा स्वयं जख्मी होकर पीछे 
हुंट गए, तो उनकी सेना भी कुछ आदसो मरवा कर जख्मी 
आदमी छोड़कर भाग गई। गुरू जी के भो कुछ आदमी शहीद 
सुए। गुरु जो के आदमो जखमियों को संभाल कर विजय के 
नगड़े बजाते हुएु वापिस आ गए । 


वचित्र जीवन (370) थी गुरु गोविंद सिंह जी 
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पा कण्स् कक किक, 
पहाड़ी राजाओं ने सूबेदार दिल्‍ली स 
अऋदद आंगनोी 

इस छोटी सी ऋड़प में बुरो तरह हार खाकर पहाड़ी 

राजाओं को वड़ी चिंता लग गई कि गुरु जो ने थोड़े से अपने 

शिकारियों को मदद से हो हमारे दो राजा जख्मो कर दिए ढ़ 

तथा कुछ सेनिक भी मार दिए हैं। इस लिए इनकी अ्रगर अभी 

ही रोकथाम न की गई तो किसी दिन को हमारे राज्य के लिए 
यह्‌ भारी खतरा वन जाएंगे। 


दिल्‍ली से दीमाबलेज तथा - 
पेड रहा की चढ़ाई 


इस तरह घबरा कर इन्होंने वज़ोर खां सूबा सरहिंद के 
हारा सूबेदार दिल्‍ली से मदद मर्गी । सूजेदार दिल्‍लो ने इनसे 
फोज का उग्रय लेने पर अयने दो जनरल दीना बेग तथा 
पैडा खां को पांच पांच हजार सेना देकर भेज दिया । 


य्‌ झे दीना बेग तथों पैड सवा 


दीना बेय तथा पैडे खां के आने को खबर 
कटोच तथा जसवाल आदि 


अपनी सेना लेकर उनको 


सुनंकर कहिलूर 
पहाड़ा रियासतों के राजा भो अवना 
आगे जाकर रोपड़ जा सिले । 

. . . खबर मिलने पर गुरु साहिब जो ने भो अपने सिंखों 
की तैयारी का हुक्म दे दिया । जब यद्ध का भरसियां तथां रणजोत 


तगाड़ा बजा तो शूरवोरों को यद्ध करने का जोश आ ग़बा। 


वचित्र जीवन :* ' (37) श्री गरू गोविद सिह जो 
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सिख शूरवीरों ने, दुश्मन फौजों को सरसा नदी के पार ही जा 
कर रोक लिया। दोनों तरफ से भयानक युद्ध हुआ जिसमें 
दुशमन सेना के बेअ्ंत्त आदमी .मारे गए | पेंडे खां गुरु जी के 
तीर से मारा गया तथा दीना वेग सख्त घावल होकर युद्ध से 
भसाग गया । इसके भागने से पहाड़ों राजा भी दिल छोड़ कर 
साग गए। जीत का मैदान गृढठ जा के हाथ आया । सिखों ने 
भाग कर जाती शाही सेना का खिदरावाद तक पीछा करके बहुत 
जानी नुक्सान किया तथा बहुत सारा फौजी सामान भी छीन 
लिया | भाई सतोख सिंह जी इसका हवाला देकर लिखते हैं:--- 

“रोपर निकट झअहैे पुर और ।॥॥ 

गिदरावाद वैसे तिस ठौर ॥ 

तिस हो दिसि दल गयो पलाई ! 

जाहि. खालसा पीठ दवाई ॥। 

(सूरज प्रकाश) 
यह यद्ध संवत्‌ 758 की पहसी तिमाही में हुआ । 


राजा अजमेर चउंद रे 
खआालंदपुर का किराया सॉगना 


लड़ाई में बहुत व॒री तरह हार खाकर पहाड़ी राजाओं ने 

गुर, जी को राजा अजमेर चंद से लिखवाया कि आनंदपुर वाली 
है । इस लिए आप कृपा करके हमारे पिछले 

किराए की रकस हमें जल्दी भेज दो नहीं तो हमारी जगह 


वचित्र जीवन (372) श्वी गर गोबिंद सिंह जा 
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गुरु जी का उत्तर 


गरूे जी ने इसके उत्तर में लिखा कि जगह हमारे पिता 
जी नेआप को मलप चफ़ाकर लो है | हम इसके मालिक हैं । 
आपको हम इसका कोई किराया देने को तैयार नहीं । अगर 
आप चन से रहना पस॒द करते हैं तो हमसे दुषण्मनो छोड दो । 


पहाड़ी रोजाओं की चढ़ाई 


गुरु जी का यह उत्तर पढ़कर राजा अजमेर चंद ने 
अपने साथी राजाओं के साथ सलाह कीं कि जाही सेना कभी 
गुरु जा का कुछ नहीं बिगाड़ सकी तथा गरू जी जैसे के 
निर्भय होकर अपना काम करते जा रहे हैं । इसलिए शाहो 
सना का खच्च सहन करने की जगह हमें स्वयं हो सब को इकट्ठा 
हाकर एक वार सांभा हमला करके इस बढ़ रहे डर को दूर 
करता चाहिए। अगर हमारी सैनिक ताकत कुछ कम हो तो 
हमें अपनी गुज्जर रियाया को उसके सरदार जमतुल्ला माऊ 

रा अपने साथ ले लेना चाहिए । 


सह सलाह पक्‍को करके राजाओं को जमतुल्ला माऊ के 


हारा गुज्जरों तथा रंघड़ों को साथ लेकर माघ संवत 4758 में 
आनदपुर पर चढाई कर दी । 


गुरू जी तथा पहाड़ियों की फ्लौज्गे तरकत 


इस समय गुरु जी ने दस हजार योद्धाओं के इलावबा पांच 
सी मफकलों का जत्था लेकर भाई सालो का पौन्र दुनीचंद 


वचित्र जीवन (373). श्री गुरु गोबिंद सिंह जी 
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आानदूपुर पहुच चुका था तथा और भी जिन सिखों ने गरु 
साहिब जा पर पहाड़ी राजाओं की चढ़ाई सुनी वह भी शस्त्र 
धारण करके गुरु जी के पास पहुचते जाते थे । इस तरह से 
गुरु जो के पास लगमग ग्यारह हजार योद्धा थे ! 

इस के मुकाजिले तथा वबाईब्ार के राजाओं के पास डेढ़ 
लाख सेना के इलावा जमतुल्ला माऊ के साथी कई हज़ार 
गुज्जर तथा रंघड़ भी थे । 


गुरू जी की यू छू की लैयारी 


पहाड़ी राजाओं की इतना भारी फौज की चढ़ाई सुनकर 
गुरू जो इनके मकादधिले के लिए अपने योद्धाओं को पांच-पांच 
सो का जत्था देकर किला फलेहगढ़, लोहगढ़, होलगढ़ तथा केसर 
गढ़ में सेनात कर दिया तथा वाकी के जवानों की किला आनंद 
गढ़ में अपनी कसान में रखा । 


य्‌छ आरंभ 

जब पहाड़ो सेना आनंदपुर के नजदीक झा गई तो सिंधों से 
रु के बाहर निकल कर सख्त म॒ृकाविला करके उसके शअ्रव्छे 

दात खट्टे किए तथा मग दौड़ मचा दी । 
इस तरह एक दो दिन की लड़ाई में जब पहाड़ियों की सेना 
का बहुत्त नुक्सान हो गया तो उनन्‍्हींने अपनो ओर कोई राहन 
देखकर शहर को घेरा डाल कर वाहर मे शनाज झादि आना 
चन्‍्द कर दिया । इस दशा में सिंह रात को किले में से निकल 
कार पहाड़ी सेना पर धावा बोल कर मार-काट कर जाते तथा 
अपने खाने के लिए रसद आदि लट कर किले में आा जाते | जब 


*+ बह बज 


चित्र जोवन (374) श्रो गुर गोविद सिंह जी 
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झ्रामने-सामने तथा छापे सार हल्‍ले गुलले का युद्ध लगमसग दा माह 
होता रहा, तो अपना वहत नक्‍सान होता देखकर पहाड़ी राज 


बहुत घबरा गए, तथा अपनी जीत के लिए कोई और उपाय 
सोचने लगे । 


राजाओं ने सस्त हाथी को आनंदगढ़ किल 
को दरवाजा तोड़ने के लिए शोजना 


पहाड़ी राजाओं ने इकटठ्ठे होकर यह सलाह की कि गुरु जी के 

किले का दरवाजा तोड़ कर अन्दर दाखिल हो जाओ तथा सिंघा 
को मार काट करके गुरु जी को कैदी वनाकर अपने पास ले आए 

इस सलाह के अनसार उन्होंने राजा केसर चन्द जसवालोए 

के एक बड़े हाथी को शराव से मस्त करके “उसके मार्थ पर लांह 

के तवथे बांध दिए, तथा आनन्‍न्दगढ़ किले का दरवाजा टर्क्केर 

मार कर तोड़ने के लिए भेज दिया। इसके पीछे बहुत सी सेना 


तलवारें,वरछियां तथा नेजे आदि शस्त्रों से त्यार करके किलें पर 
कब्जा करने के लिए लगा दी । 


भाई बिचित्र सिंह ले टाकरा करना 
मस्त हाथी को दरवाजें के सामने आता देखकर गुरु जी ने 
पहाड़ियों की बुरी नियत को ताड़ कर भाई विचित्र सिंह को किले 
से बाहर जाकर हाथी को रोकने के लिए झादेश दिया । गूउ जी के 
चरणों पर माथा टेक कर तथा आपजी से प्रसन्‍नता की थाप ले 
कर भाई विचित्र सिंह सत्ति श्ली अकाल के जयकारे लगाता 
हुआ, हाथ में एक बड़ा मजबत वरछा लेकर किले से वाहर आया 


वचित्र जीवन (375) - श्वी गुरु गोबिंद सिंह जी 
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तथा आगे आा रहे मस्त हाथी के माथे में जोर से सारा । भाई 
साहिद का जोर से लगा हुआ वरछा हाथी के वांधें हुए लोहे के 
तवबों को लगा तथा तबों को तोड़ कर हाथो के सिर में जा च्‌ मा, 
जिससे हाथी चीखें म.रता हुआ पाछे आ रही पहाड़ी सेना को 
परों के नीचे रौंदता हुआ पीछे को भाग गया। 

इस तरह पहाड़ी सेना में भगदड़ मची हुई देख कर सिघों 
ने किले में से न्ोकल कर तलवारों तथा वरणछों के साथ उसका 
काफो नुक्सान किया, तथा लाशों के छेर लगा दिए। 


३0. + 
कसी चऋन्‍द की सोशल 
जय राजा केसरी चनन्‍्द जसवालिए ने अपनो सेना को यह 
बुरो हालव देखा तो वह गुस्वे से लाल पिला होकर आगे बढ़ा । 
आगे इसक्ते मुकाथिले के लिए भाई उदय सिंह सामने आया। 
दाना याद्धाओं के एक दूसरे पर दोहरे वार हुए, जिसमें केसरी चन्द 
भाई उदय सिंह के हाथों मारा गया। भाई उदय सिंह ने राजा का 
सिर नेजे पर टांग कर गरु जो के आगे लाकर रख दिया। 
केसरी चन्द की मौत से पहाड़िछों के दिल बहुत टूट गए 
उनका इस तरह हॉसला टूटा देखकर सिंघों ने शोर रुप होकर एक 
वार हो जोर का हल्ला मारकर मार काट करके दश्मनों में सग- 
दड सचा दी। | 
दूसरे दिन फिर पहाड़ी राजाओं से न्‍्यारी करके राजा घमंड 
कटीोच (कांगड़ा) के नेतृत्व में सिंघों पर वड़े जोर का हल्ला 
सिंव शूरवीरों ने. भी आगे से डट कर मुकादिला क्रिया। 
दाना दला का बहुत जानो नुक्सान हुआ । पहाड़ियों ऋ 
खीर जाना सथा मालो नुक्सान के इलाबा राजा घमंड चन्द नी 


वचित्र जीवन (376) थ्वी गुरु गोविंद सिंह जी 
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मारा गया। 
इससे पहाड़ियों के थोडे बहुत हौसले भी दुट गए तथा बह 
रात के अंधेरे में मैदान छोडकर भाग गए | सिँंघ जीत के नगाडे 
तथा सत्ति क्रो अकाल के जयकारे लगाते हुए अपने शहीदों तथा 
जखमियों को सम्भाल कर वापिस किले में आ गए । 


कडाह ञसादि की लूट 
हुच्ष्म पालन का उपदेश 


इस जीत की खुशी में गुरु साहिव जी ने लंगर वालों को 
आदेश दिया कि एक हजार रुपये का कडाह प्रसादि करके दीवान 
में ले आओो। हुक्म अनुसार जब प्रसाद के कई वबर्डो-2 कढ़ाहे 
त्यार होकर दीवान में झा गए तो गुरु जी ने सिख संगतों को 
कहा कि यह प्रसाद हाय से किसी को नहीं बांटा जाएगा । इस 
को स्वयं ही जितना कोई लूट कर खा सके खा ले । यह वचन कर 
के गुरु साहिब जी स्वयं दोवान में से उठ कर अपने महलों में चले 
गए तथा सिखों ने कडाह प्रसाद का लूट मचा दी। जितना जिससे 
लूट कर खाया गया, उसने खाया तथा कढ़ाह्े खाली कर दिए । 

भाई राम कौर (वावा युरवख्श सिंह) जी युरु साहिव जी का 
यह चमत्कार देखकर दीवान में अ्रंडोल बेठे रहे । उन्होंने तथा 
उनकी संगत ने कडाह की लूट में कोई हिस्सा न लिया। 


.. इस वात का ग॒रु जी को जब पता चला तो गुरु जी ने भाई 
जी को कहा -भाई जो । आदेश का पालन न अहँकार को दूर 
करता है, पर आपने हमारे हुक्म का पालन करके अहंकार को 
सहारा दिया है, सिख को अहंकार को सहारा न लेकर आदेश 


वचित्र जीवन ह (377) श्री गुरु गोविद सिंह जो 
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का सहारा लेना चाहपि जिससे लोक परलोक में सहारा मिलता 
है । गुरुजी का आदेश चाहे कैसा भी हो, सिख को उसक्रा पालन 
अवश्य करना चाहिए $ भाई जी ने आपनी भूल की क्षमा मांगी 
तथा आगे से यथा हक्‍म तथा कर्म करने का प्रण किया । 


' आठवें भाग का वयोरा 


ननन्‍्द- चन्द की मौत, राजा वलिया चनन्‍न्द तथा आलम चन्‍्द 
की टक्कर, पहाड़ी राजाओं ने सबा दिल्‍ली से सहायता मांगनी । 
दिल्‍ली से दीना बेग तथा पैडे खांने फौज लेकर आना, युद्ध दीना 
वंग तथा पेंडे खां राजा अजमेर चंन्‍द ्लासपरोए ने गरु जी से 
आनस्रेपुर का किराया सांगना, पहाड़ी राजाओं की चढ़ाई, गरु जी 
लथ। पहाड़ियों की सैनिक शक्तति, गुरू जो को युद्ध का त्यारी, युक्ष 
धारम्भ, आनन्दगढ़ किले का दरवाजा तोड़ने के लिए राजाओं से 
मस्त हाथी भेजना, भाई विचित्र सिंह मे मुकाचिला फरना, केस रो 


चन्दे की मौत कडाह प्रसाद को लूट, हुक्म का पाजन करने का 
आदेश । 


बे भाग नवमतयथे 


अरचन्दप्र का त्थाग 


यूद्ध सें पहाड़ी राजाओं की त्तरफ से राजा केसरी चन्द, राजा 
चुसड चन्दर कटोचिया तथा जसतुल्ला भाऊ आदि मुख्य योद्धा तथा 
अनगिनत सैनिकों के मारे जाने के कारण राजा अजमेर चन्द तथा 
उसके साथी राजा चहुत्त चिंत्तित हुए । 

अजमर चन्द गृह जी से अनंदपुर की जगह का किराया 


सांगता था, जब गुरु जी ने कहा कि यह जगह हमारे पिता जी 


वाचित्र: जीवन (378) श्री गुरु गोविंद सिंह जी 
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की खरीदी हुई है, तो फिर श्रजमेर चच्द और साथी राजाश्ों को 
मदद से सेना लेकर गुरु साहिब जी से अनन्दपुर जिसको वह 
अपनी जगह वताता था, खाली करवाने के लिए आया | परन्तु इस 
दो महीने के युद्ध से वह कुछ भी न कर सका गुरु जो ने राजाप्रा 
की कोई बात भी न मानों । ल्‍ 

नवीन खोज के अनु सार यह वात सिद्ध हो चुको है कि अनंद 
पुर वाली जगह बिलासपुर की विधवा गड़ी ने माता सानकी जी 
को पांच सौ रुपये में रजिस्ट्री कर दी थी। तथा बाद में झआापाढ़ 
या अस्सू सम्वबत्त्‌ 7722 में मुरु त्तेन बहादर जी ने यहां नानकी चक्र 
को नोंव रखी । कारण यह जगह गुरु जी को ज़र खरोद थी। 


रफ्जाएशं से गाय की सौ गन्ध खानी 


इस तरह राजाओं की कोई वात सिरे न चढ़ सको तो इन्हाने 
पम्मे(परमानन्द)पुरोहित की,जो अजमेर चन्द का वजोर था,यह श्षलाह 
मान ली कि एक आटे की गाय वनाकर उसके गले के साथ राजा 
अजमेर चन्द उसके साथी राजाओं की तरफ से यह सौगन्ध पत्र 
लिखकर बांध दिया जाए कि - 'गुरु जो हमें गाय माता की 
सोगन्ध्र है, अगर झाव अनन्द पुर खाली करके चले जाप्री तो हम 
आपके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे । आपके इस तरह करने 


से हम यह कहने लायक हा जाएँगे कि हमने गुरु जो से आनन्द पुर 
छडवा लिया है 


हर लय । कुछ विनों के वाद फिर आप चाहे यहीं आकर 
सजाएं”। 


. पम्मे ने एक आाठे की गाय वनाई तथा राजाओं से सौगन्ध पत्र याय 
के गते में डाल दिए तो गुरु जो से हिन्दू धर्म की सबसे बडी सौगन्ध 
| भरोखा करके अपने सिंघों को अनंदपुर को खाली करने के लिए 
त्यारो का हुक्म दे दिया | उस दिन तोसरे पहर ही गुरु जी, श्रनंदपु< 


चचित्र जोबन (379) श्री गुरु गोविंद सिद्द जी 
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खाली करके कोरतपुर से कुछ खागे गांव हर॒दो नमोह् के पास 
एक ऊंचे टीले पर आकर टक गए ॥ 


लनिरसोह गढ़ की लड़ाई 

जव गुरू जी यहां एक दिच खली जगह पर दीवान सजा रहे 
थे तो पहाड़ी राजाओं ने अपने तोपचियां को तज्ञोप के गोले से 
गुरु जी को जड़ा देने के लिए कटह्ा। तोपचियों ने गुरू जी पर 
लनिशाना बांध कर गोला मारा जिससे आपजो का सेवक भाई 
रास सिह मारा गया, परन्तु ग्रु«ू जो वाल वाल बच गए | गुरू 
जी ने यह घटना देखकर उस समय ही दोनों तोपचियां को 
अपने तीर के निशाने से मार दिया । इन दोनों की यहां दो कवरें 
बनी हुई हैं, तथा भाई रास सिंह की शहीदी जगह पर गुरुद्वारा 
शोभायमान है । 

इस घटना के घटने से ही गरू साहिब जी ने पहाड़ियों को 
बुरी नियत ताड़ ली कि इन्होंने हमारे साथ धोखा करने के लिए 
ही गाय की भूठी सौगन्ध खाकर अनदपुर छुड़वाया है । इसलिए 
आयपजी ने अपने वचाव के लए उस ऊ'चे टीले पर गढ़ी (छोटा सा 
कच्चा क्रिला) वनवालना आरम्म कर दिया । इसका नाम झ्रापजो 
ने निरमोह गढ़ रखा, क्योंकि आपजी अ्नंदपुर का मोह त्याग 
कर यहां आकर वसे थे 

उधर पहाड़ियों ने वजीर खां सूवा सरहिन्द को चिट्ठी लिखी 
कि इस समय गुरू गोविन्द सिंह जी मैँदान में बैठे हैं, श्रगर जल्दो 
सना लकर पहुन्च जामों तो अब आसानी से ही इसको काव किया 
जा सकता है । इस समय गुरु जी के पास न कोई किला है, न हो 


इतनी सेना तथा न ही गाला वबारूद का सामान है. इसलिए 


जल्द 
पहुन्चो । 


वचित्र जीवन (380) श्वी गुरु गो विद सिंह 
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पहाड़ी राजाओं की चिट्ठी मिलते ही वजीर खाांने सेना 
त्यार करके गरु जी के ऊपर चढ़ाई कर दी | पहाड़ी राजा वजीर 
खां का आना सुनकर आझागे जाकर सोपड़ उससे जा मिले 5: 
निरमोह गढ़ कीरतपुर से रोपड़ को जाते शअढ़ाई तोन माल 
दूर रोपड़ वाली सडक के दाएं हाय है। रोपड़ से निरमोह गढ़ 
चौदह-पन्द्रह मील दूरहे। ॒ 
पहाड़ी राजाओं की जब इस वेईमानी का पता चला त्तो 
गुरु जी भी इनके मुकाबिले के लिए त्यार हो गए । रणजींत नगाड़ा 
वजा दिया गय।। जिसकी गूज सुनल ही सित्र शूरवीर सति श्रा 
श्रकाल के जयकारे लगाते हुए शस्ज्ञ पकड़ कर दुशमन के सामने 
मेंदान में कूद पड़े । है 
दो दिन घमासान युद्ध होता रहा । पहाड़ी राजाओं तथा 
सुगल फौजों के सुकावले पर गुरु जी के पास बहुत थोड़े ही सिख 
रह गए थे ; क्योंकि अ्रनंदपुर छोड़ने के समय कई सिघ अपने 
घरों को चले गए थे तथा कई अमी पूरो रिहायश का प्रवन्ध न 
होने के कारण इधर उधर बिखरे पड़े थे । इस लिए सिँघों ने चाहे 
अपनी पूरी ताकत के साथ दुशमन का सुकाविला करके उसके 
बहुत दांत खटो किए लेकिन फिर भी अपने बचाव के प्रवन्ध के 
लिए गुरु जी सिघरों के साथ सतलुज नदी के पार लांघ गए । 
पहाड़ी राजाओं ने इतने सें ही अपनी विजय समभ्त कर 
वजीर खां सूवा सरहिन्द को सेना का ख्चे देकर उसका धन्य 
वाद किया तथा उसको विदा करके स्वय अपने घरों की वापिस 
चले गए । इस युद्ध में भाई साहिब 
याद्धा भी शहीद हुआ | यह 
इस तरह 
से वबचकर 


चन्द गुरु जी का एक वलवान 
बटना सम्वत्‌ ]758 के आखिर में घटी ! 
जब तोपची के निशाने से तथा बजीर खां के हमले 
: सतरुरु जी दुश्मनों की दवा कर सतलुज से पार हो 


वचित्र जोबन -.. (38) श्रों गुरू गोविंद सिंह जो 
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गए तो आप जी ने अकाल पुरष के धन्यवाद में कहा: 
सब संकट ले संत वचाएँ । सब कंटक कंठक जिस धाएं 
दास जान मर करी सहाई। आपू हाथू दे लयो बचाई । [2॥ 
(विचित्र नाटक अध्याय 4वां) 


लछिसाली को राजा के पास 


इस तरह जद गरु जी सतलज से पार होकर विसाली राज्य 
सें चले गए त्तो वहां का राजा धर्मपाल आझाप जी को वड़ें श्रम के 
साथ अपने पास ले गया । राजा ने सतगुरु जी को कई दिल अपने 
पास रख कर वबहत सेवा को। गुर जो की इस यादन राजा 
के महलों में मंजी साहिब गरुद्वारा बता छुआ है । इसको सचा 
विसाली के राजा की तरफ से ही होती है ! यह स्थान कारतदुर 
से उत्तर पश्चिम की ओर पांच मोल को दूरी पर हैं। 


छिम्तोर निवास 


विसाली से एक दिस गह जी शिकार खेलते हुए राजा 
विभीर की सियासत में चले गए। इस वात का पत्ता जब राजा 
विभौर को लगा तो उसने अपने मन्त्री तथा और मुय्य श्राद्ियों 
के साथ आकर गशरारू जी शागें प्राथना का, कि मेरे गह मे चरण 
डालकर मेरे घर को पवित्र करो | ग्रह जी उसका भंम त्तवया त्तद्धा 
देखकर सेला सहित उसके पास आ गए। गुरु जा ने वहा 5 श्यि 
0 के किनारे घिमोर गांव से दल्लिण दिआ में एक फतवा ग प्र 
ऊची खुली तथा सुन्दर जगह देख कर अपनी बास कद महा 
रखा । इस याद में बहा झापनो का गरुद्वारा विभोर साहिब 


वचित्र जोवन (382) श्वी गुरु गोविद सिंह जी 
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हुआ है । अब इस स्थान की नया नंगल बनने से बहुत रौनक हो 
गई है । यह नए नंगल की उत्तर दिणा श्रावादी के साथ ही मिल 
गया है। 

इस स्थान के पांव की तरफ सतलुज दरिया वहता है जिस 
का वहुत सुन्दर नजारा देखकर गुरु साहिब जी सवेरे शाम दीवान 
सजाते थे। लिखव है कि यहां पर ही आापजी ने चौपाई - हमरी 
करो हाथ द रघछ्छा' उच्चारण की थी | बैसाखी को हर वर्ष यहां 
चहुत भारी मेला लगता है। विभौर के राझ साहिंत भी इसकी 
सेवा में वहुत हिस्सा लिया करते हैं। विभौर साहिव गुरुद्वारा 


नंगल रेलवे स्टेशन से दो मील सतलुज के दाएं किनारे पर 
वचद्यमान है । 


कलमोीरट को दोजियों वो दंड 


इस गाव के निवासियवों ने एक वार गुरु साहिब जी के दर्शोत 
करने के लिए झा रही संगत की लूटमार की थो । जब संगत से 
इस वात्त का गुह जा को पता चला तो आपजी ने चढ़ाई करके दोषियों 
को सख्त सजाएं दी तथा सिघों ने उनका किला तोड कर ढेरी 


कर दिया । यह गांव गढ़ शंकर से अनदपुर को आने वाली सडक 
पर अनंदपुर से 74-5 मील की दूरी पर है। 


लापिस अनंदपुर निवास 


इस समय वजोर खां सूबा सरहिन्द तथा अजमेर चन्द (भीम 
चन्द का लड॒का) आदि पहाड़ी राजा दोनों चुप हो कर बेंठ चुके 
व कोई भी आंख उठा कर गुरु जी की तरफ देखने की हिम्मत 


चचित्र जीवन (386) श्री गुल गोविद सिद्द जी 
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रहते हैं, बह गुर के साथ कभी नहीं मिल सकते । 


रवालसर का संला 


राजा अजमेर चन्द के दूत की प्रेरणा तथा सिख सैनिकों की 
मेला देखने की इच्छा अनुसार गुरु जी सारे परिवार तथा सेना 
सहित वैसाखी के मेले पर रवालसर गए । जब पम्में परमानन्द) 
के हारा पहाड़ी राजाओं को इस वात का पता चला तो वह भी 
अपने फौजी डेरे लेकर रवालसर पहुच गए | तथा पम्मे दूत की 
माफंत सब राजाओं ने गुरु जी के साथ मुलाकात की । परस्पर मेल 
जोल करके राजा बहुत प्रसन्‍न हुए। यह रवालसर तीर्थ रियासत 
भण्डी से दस मील पश्चिम की तरफ है । 


गुरू जो अआअण्डी के राजा के पहल 


रवालसर के मेले के वाद गुरु जी एक दिन शिकार खेलने 
गए आप जी को शिकार के समय मण्डी का राजा सिद्ध सेन 
मिल कर वड़ा प्रसन्‍न हुआ तथा बड़ प्रेम से आपजी को अपने 


नगर मण्डी में ले गया। गुरु जी की बड़े प्रेम से सेवा करके 


राजा ने गुरु जी को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त को । आाव जी के नाम 
पर राजा ने यहां किला त्यार करवाया तथा खपनी सच्चो श्रद्धा 


वचिक्र जीवन (387) कली गुरु गोविंद सिंह जी 
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अलंदपुर निवास 
ल्छ 
सण्डो से चापिस अनंदसपुरु आकर गुरू जी जअसनन्‍नता पूर्वक्त 
चमत्कार करते रहे । जैसा कि .कवि संवाद, राजनीति उपदेश 
शतस्च॒ परीक्षा तथा सिखो के रहन-सहन की छझिक्षा आदि 
चाहरी. देशों से दशेत करने आए सिखों को उपदेश तवा 





उस समय के चल रहे रस्मी रिवाजों के नुकसान तथा लामस वत्ता 


्चनीनीओ- 0. 


कोर उनको अमसों से सिकलना आदि। 
कुरूव्लेत्र सूर्य ग्रहण तथा उचसकौर 
हला य्‌ द 





ं 








च्घस्य अड्डे उड़: ई >>5- -े लिए चख्ये जे 
बस तय उक्त साहंव जासखा अचार के लणए सूथ अहुण के 
समय ऋकृठछोंत्र चले गये। यहां जलकर जा 5 - अर ्र 
पर्व कुठला जे चल गय। यहां आवन सुल सानक साहब जा के 
उस स्थान पर जहां सिरंकारोीं जी ने वैंठकर नानू पडित को 


सास सास का निर्णेत्र ऋुके समक्ताया था. तथा नानू पंडित आझाप 





जी की झरण का क्या अप एक >> वन > 5327० पट जी. ०० यात्रियों न 
जा को हरत आा या था, एक बडा ऊगर लगाकर सल क या चनया 
ड्त् -> पल जु 

चछ ऋचा 


देती आपतसो तरफ करके अपने पंच छालसा का उर्देश्य 

खालतसा पंथ दीच क्र 
!ह खालसा पंथ दीच दरख्ियों के जात-अभिमानियों के 
ब्् >> आओ कहो लिए श्या 
सा के चाच लताडे छहुओें की ऊंचे करने के चल सजाया 




















हि ड््य 
हूं। आशा अमृत छको, पाँच कक्तार वी रहुत रखी तथा सद के 
जिंणिज होकर चेंठों ॥ आय ऊी के इस उयदेश के साथ कद लोग 
सिच हो गए उथा ऋचैपच 





पाप जे सच लत ञअण 
च्य ऋंंडंयों ने सिघ वनसे के प्रण कर लिए छएु] 
जा वी“. ० >> 5 
प्यबप्ण आ्आथप्पिला घचउदच्ध 


उ् स्ज्++ अ्डि सो अं! च्स्प प्लौर बन र 
चह्यों स कुछ भोडे खरीद कर उअमच्तौर सांद 
के चद्त का चरप् आकर उहरे। तब्च्‌ कतात्तों से सदर सेनितक्तों व 





वचित्र जी वन (388) श्री गुरु गोविंद सिंह जो 
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डेरे लग गए। दूर-नजदीक के गांवों के लोग दर्शन करने के 
लिए भेटें लेकर आने लग गए | काबुल कंधार कीं तरफ से श्रनंद 
पुर आपजी के पास आ रही संगत भी यहीं मिल गई । ु 

इस तरह जव गुरु जो कुछ समय से चमकौर टिके हुए थे 
तो श्रजमेर चंद आदि पद्ाड़ो राजाओं को जो सदा इस ताड़ में 
रहते थे कि इनके प्रभाव को खत्म करके इनको अनँदपुर से 
लतिकाल दिया जाये | इस समय इतको पता चला कि सूत्रा लाहौर 
के दो उमराव सैद बेग तया श्रलफ खां पांच-पांच हजार फौज 
लेकर दिल्‍ली को जा रहे हैं तो इन्होंने यह अच्छा समय देखकर 
अपने ऐलची को लुधियाना इत मनसवदारों के पास भेजकर 
कहा कि इस समय गुरु जो थोड़े से सिखों के साय चमकौर गांव 
के मैदान में ठहरे हुए हैं। इनको काबू करना बड़ा आसान काम 
है । जल्दी इधर आ जाओ ॥ 

अजमेर चन्द को तरफ से यह संदेश तथा प्रार्थता पत्र मिलने 
पर यह दोनों उमराव वहुत खुश हुए कि हमारा यह काम आसान 
ही हो जाएगा तथा वादशाह से हमें ,वहुत बड़ा इनाम मिलेगा | 
हमने उस व्यक्ति को पकड़ कर वादशाह के आगे पेश करना है, 
जिसने शाही सेना तथा पहाड़ी राजप्रों को झञ्रागे कई बार तौवा 
बुला दो है । इस तरह यह इस अवसर को गनीमत समभ्क कर 
फौज लेकर चमकौर को चल दिए । 

इनकी लुधियाना से चढ़ाई को खबर गृूरु साहिब जी को 
मिल गई। आगे से आपजो भो रणजोत नगाड़ा वजाकर टाकरे 
के लिए त्यार होकर उनको रास्ते में ही जा मिले । 

जब दोनों तरफ का टाकरा हुआ तो सेद बेग थोड़े से 
सिख्रों को लड़ाई में मरते-मारते देख कर उनकी वीरता पर बड़ा 
हैरान हुआ । बह आगे होकर स्वयं गुरुजी के साथ युद्ध करने 


वचित्र जीवन (389) श्री गछ गोबिद सिह जा 
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के लिए सामने आया, परन्तु आपजी के तेज प्रताप को देख कर 
सैंद वेग जहां खड़ा था, वहीं रह गया । 

सैद बेग घोड़े से उत्तरा तथा गुरुजी के चरणों पर सिर 
रखकर हाय जोड़ कर कहा, आप पोरों के पोर अल्लाह के नर हो 
भरा गुनाह साफ करो, मैं शस्त्र लेकर आाजयके सामने आया हूँ। 
सेद बंध को अधघोनत्ता तय ऋद्धा देखकर गुछ जो ने उसको शावाश 
दा तया कहा, जाओ किसी पर जोर जुल्मन करना तथा खुदा 
को याद रखना | 

गरू जी से शावाश तया खदा को याद रखने का उपदेश 


लेकर संद बेग की यह दशा हो गई कि: 
कवीर सतिगरु सरमे वाहिआ वानू जू एक ॥। 
लागत ही भुई गिरिआ परिओआ परा कलेजें छेक ॥74। 
उपरान्त सैद बेंग अपने साथियों को लेकर सिधों के साथ झा 
मिला । जव यह चसप्कार अलफ खां ने देखा तो वह अपने फौजियों 
को साथ लेकर दिल्‍ली को चला गया। गुरु साहिब जी खुशी के 
नगाड़े वजाते हुए वापिस अनंदपुर आ गए । 


राजाओं ने ऐलची दिल्‍ली भोजना 


इस त्तरह अपनी पराजय पर प्राजय होती देखकर अजमेर 
चन्द आादि पहाड़ो राजा प्यह सममकभ गए कि वह तथा सूबा 
सरहिद गुरु जी को किसी तरह भी जीत नहीं सकेंगे, जिससे उत्त 
को सूचा दिल्‍ली से फौजी सदद लेकर लाकत्तवर होकर गरू जी 
को अनंदपुर से निकाल कर हो दम लेना चाहिए 

इस लिए पहाड़ियों ने एक लम्बा-चौडा प्रार्थला पत्र लिख 
कर अपने ऐलची के हाय दिल्‍ली सूबे को भेजा कि वह बादशाह 


वचित्र जोबन (390) श्री गुरु गोविंद सिह जी 
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से श्राजा लेकर गुरु जो को अनंदपुर से निकालने के लिए एक 
ताकतवर सेना भेज़े। 


शाही सेना के साथ थ द्ध अनंदपर 


राजाओं की प्रार्थना स्वीकार करके सवा दिल्‍ली ने अपनी 
सेना देकर एक सरदार सैद खां की कमान के नतत्व में 7 फाल्गुन 


सम्वत्‌ 759 को राजाओं की सहायता के लिए एक ताकतवर 
फौज भेजी । 


गुरु जी के पास इस समय केवल पांच सौ शस्त्रधारी त्यार 
सिघ थे, तोन सौ के लगभग फौजी सैद बेग के साथी भो, जो 


गुरू जो की शरग शथ्रा चुके थे, गरू जी की सेना में शामिल थे, 
कल श्राठु सौ योद्धा थे । 


दिल्‍ली से चलकर सैद खां ने जब थानेसर आकर डेरा डाला 
तो सूहीए ने गुरु जी की भो अनन्दप्र खबर कर दी | जिससे गर 
जी ने भी त्यारी कर लो | 


अनन्दपुर के नजदीक दोनों सेनाओं का आ्रामने सामने टाकरा 

हा, जिसमें गुरु साहिब जी का श्रद्धाल सैद बेग तथा कछ सैनिक 

शहीद हो गए | शाही सेना का भो व त॑ जान-माल का नुक्सान 
खरा । 


सेद खां यह देखकर बडा हैरान हुआ कि गरु साहिव जी के 
साद्धाआ मे मुसलमान भी शामिल थे। सैद बेग तथा मैम' खां 
उसे माने हुए योद्धा सिखों के आगे होकर शाही सेना तथा 
पहाड़ियों के साथ लड़े हैं तथा कईयों को मार कर स्वयं भी शहीद 
हुए हू । गुरु जी सब के सांफे हैं, इसलिए इनको मसलमानों का 
डुश्मन तथा हिन्दुओं का पक्षपाती कहना गलत 


वचित्र जोवन (39) श्री ग्रुर मोविद सिंह जी 
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उसने जव मसृरुजी को युद्ध के मेदान में नीले घोड़े पर शास्त्रों, 
वस्त्रों से सजा हुआ देखा तो अपने साथियों का कहा कि मुश्फे 
खुदा का नूर नजर आ गया है, जो अनने मुरोदों को जिन्दा करने 
वाला है,मैं इनकी वरावरो किस तरह कर सकता हूं । इन अक्षरों 
के साथ सेद स्वां ने चोड़ से उत्तर कर मरु जी के चरणों पर शीप 
लिवाया तथा सेना की कमान छोड़कर चला गया 


का 7 ०५ 
रसजान खाँ की झोत 
जब सेद खां इस तरह लडाई को वोीच में हो छोड़कर चला 
गया त्तोो उसकी जगह रमजान खां ने फौज की कमान सम्भाल 


ली । रमजान खां ने बड़े क्रोध से आगे होकर वार किये परन्तु 
गुरु जी के एक तीर से हो इसकी म॒त्यू हो गई । 


ख़लांदपर की लट 


रमजान खां की मौत देखकर शाही तथा पहाड़ी राजाओं 
की सेनाए एक साथ ही सि्चों पर टूट पड़ी । इस समय सिघ यद्ध 
में वहुत शहीद हो चुके थे तथां पीछे थोड़े ही वाको थे, चाहे उन्होंने 


डटकर म॒काथविला क्रिया, परन्तु वह इतनी बड़ी सेना को 
न रोक सके । ग्रुरुू जी सिंघों के जत्थें के साथ दुश्मन के दलों में 


से एक तरफ निकलकर वच गए तो शाही सेना ने अश्रनदपुर पर 


फेव्जा करके सभी घर-वार लूट कर पोछे को खुशी-खुशी कूच 
कर दिया । 


शाही सेना पर सिघों का हल्लो 
खनंदपुर पर पुलः कब्जा 


शाही सेना ने जीत की खुशी में वापिस होकर रास्ते में यहां रात 


वचित्र जीवन (392) ल्‍्वी गुर गोविद सिंह जी 
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को डेरा डाला था. सिघों ने एक मण्विरा करके बहां पर हां 
सिश्चिन्त सोई हुई सेना को जा दवाया। रात के अंधेरे में श्राघी 
सोई तथा आधो जागतो शाही सेना घबरा कर इधर उधर 'भाग 
गई। सिंधां ने मारकाट भो वहुत को तथा श्व्॒ना लूटा हुआझा 
माल भी वापिस ले आए दूसरे दिन सुबह ही सित्रों ने फिर अनंदपुर 
पर कब्जा कर लिया । 


भाग चवस्‌ का ब्यौरा 


अनंदपुर का त्याग, निरमोह गढ़ की लड़ाई, विसाली के 
राजा के पास, विभौर निवास, कलमोट के दोषियों को दड, 
वापिस अनंदपुर | राजा अजमेर चन्द ने सुलह करनी . अजमेर चन्द 
का दूत गुरु जी के पास, सँगतों का झाना-जाना | श्रद्धावाच तथा 
अश्रद्धावान सिख, मेला रवालसर | मंडी जाना, अनंदपुर निवास 
कुरुक्षेत्र का मेला, चसकौर का पहला युद्ध । राजाओं ने ऐलची 
भेजने शाही सेना की चढ़ाई, युद्ध अन॑दपुर, अनंदपुर की लट 
अनंदपुर पर पुनः कब्जा । 


से 


भाग दश्म 


ख्रौरंगजेल को चिट्ठी 


_. जब इन लड़ाइयों तथा शोर शराबे की औरंगजेब को दक्षिण 
में खबरें मिचरी तो उसने गुरु साहिब जी को एक चिट्ठी लिखी -- 
“गरू जी ! सेरा तथा आपका भगवान को मानने वाला एक ही 
धर्मे है । आप मुझे जरूर मिलो आपको मेरे साथ सुलह-सकाई 
का साथ रहना चाहिए । मुमे यह वादशाही भगवान ने दी हुई 
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कप 
गुरु जी की तरफ से उत्तर 

औरंगजेब की इस चिट्टी के उत्तर में गुरू जी ने उसको 
लिखो कि “जिस ईण्वर ने तुमे वादशाही प्रदान की हैं उसी ने 
ही मुझे कभी संसार में भेजा है। तुझे उसने इन्साफ करने तथा 
घजा का पालन करने के लिए भेजा है, परन्तु तुम उसका यह 
हुक्म भूल गए हो । इसलिए तुम्हारे साथ जो अपने ईश्वर के 
आदेश को भूला हुआ है, हमारा किस तरह मेल हो सकता है ? 

फिर जिन हिंदुओं पर तुम जुलम करते हो, वह भी उस 
इंबवर के ही आदमी हैं जिसने तुके वादशाही दी है। परन्तु 
उनको ईश्वर के आदमी नहीं समक्का जिस से तुम उनके धर्म 
तथा धर्में स्थानों को निरादरी तथा हानि करने हो १ 


सिंघों का गुद जी की पास इकटठ्ठ होना 
अनंदपुर की लूट तथा जँग की खबरें सुनकर सिघ श्रवीर 
दूर-नज़दीक से गुरू जी के पास इकटठछ्ठें होने आरंभ हो गए 
सिखों को इकट्ठ॑ होते देखकर राजा अजमेर चन्द तथा उनके 
साथी राजा घवरा गये । उनको डर हो गया कि शायद गुरु जी 
अपनी फौजी ताकत इकटठ्ठीं करके अनंदपुर की लूट का बदला 
लेने के लिए उत्रपर अचानक चढ़ाई करने के लिए चैयारी कर 


पट 


राजाओं की ओऔरंगजऊजब को चिल्दी 


जक 
गुरु जी की तरफ से इस तरह डर अनुभव करके राजा अजमेर 


वचित्र जीवन (394) थ्वो गुर गोविंद सिंह जा 
बछ अप रा चराफऋ मत <फ २ दा 0 <दटाऊ- 4७ -ध> ७3 बज 4७ >य ९ "यह 40 (2०० ६0 क “वा ७ “यढ न्य इ७ गा कक गक्क बका ८० 

चन्द विलासपुरिये तथा भूप चन्द हडूरिये ने सभी पहाड़ी राजाओं 
की तरफ से एक पतन्र लिखकर अपने विशेष आदमी के हाथ 
ओरंगजेव को दक्षिण की त्तरफ भेजा ॥ 

राजाओं ने लिखा कि गुरु जी अपने पिता श्री गुरु लेग 
बहादुर जी की घहीदो का वदला लेने के लिए आपके विरुद्ध हमें 
लड़ाई करने के लिए कहते थे, परन्तु आरके बफादार होने के 
कारण हमने उत्तकी सदद करने से इन्कार कर दिया, जिससे गुरु 
गोविंद सिह हमारे से दुश्मनी रखते हैं ! रात-दिन अपनी सैनिक 
शक्ति बनाने में लगें हुए हैं। इससे हमें डर है कि किसी वक्‍त 
यह आपके विरुद्ध ही लड़ाई न छेड़ दे । हजूर ! इस का अभी 
प्रबंध कर लेना अच्छा है, नहीं तो फिर अराजकता फैल जाएगी 
तो इनको काबू करना मुश्किल हो जाएगा। 


कि हम रे 
आओ रगजेब की सूबों को चिठी 
राजाओों के इस पन्र से पहले औरंगजेब को गरु साहिव 
जी की तरफ से उसकी चिट्ठी का उत्तर भी पहुच चुका था जिस 
से वह आगे ही बड़े गुस्से में था. ऊपर से राजाओं की इस 
चिट्ठी ने उसको और भी भड़का दिया । इस लिए उसमे तुरंत्त 
सूबा दिल्‍ली, सरहिद तथा लाहौर को हकक्‍म नामे भेज-दिए कि 
पहाड़ी राजाओं की मदद के लिए उनको सेनाओं के साथ अपनी 
सत्ताए लकर झानंदपुर का नामी-निशान मिटा दो तथा गरु - 
जी को पकड़ कर मेरे पास ह्ाज़िर करो । रे 
दक्षिण में ओरंगजेब मराठों से तंग आया हुआ था, अब 
उसको अपने सूबों की रिपोर्टों से तथा अजमेर चन्द पहाड़ी 
राजादों के मेजरनामे से पंजाब में गुरुजी की तरफ से बड़ा भारी 
अतेरा महसूस हुआ जिस करके उसने सबों को झादेश दिया कि 
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इस कार्य में ढील नहीं होनी चाहिए । 


खूबों की चढ़ाई 


ओऔरंगजेव का यह सख्त हुक्म पहुंचने के साथ ही वजीर खा 
सूवा सरहिन्द तथा जबरदसत खां सूचा लाहौर ने अपनी सेनाएऊ 
अनंदपुर को भेज दी । इत के साथ आगे पहाड़ी राजा मी सेनाएं 
लेकर मिल गये तथा अनंदपुर पर चढ़ाई कर दी । 
इनकी चढ़ाई के उदेश्य सुनकर गुरु जो ने अपनी सेना को 
पांच जत्थों में बांठ दिया:--- 
4. साहिबवजादा अजीत सिंह जी को पांच सौ जवान देकर 
किला केसगढ़ पर नियत कर दिया । 
2. भाई आलम सिंह को पांच सौ के जत्थे के साथ अगमपुर 
किला होलगढ़ में कायम कर दिया । 
3. भाई उदय सिंह को पांच सौ सिंघ शूरवीरों के साथ किला 
लोहगढ़ भेज दिया । 
4. भाई दया सिंह को पांच सौ जवानों के साथ किला फतह 
गढ़ में भेज दिया। 
5. इन चारों स्थानों पर फौज भेजकर बाकी सिंघों की कसान 
भाई शेर सिंह तथा नाहर सिंह को सौंप कर गुरू जी ने इनको 
अपने पास अनंदगढ़ किले में हीं रख लिया । 


अनंदपुर को चेरा 
शाही सेनाओं ने पहाड़ी सेनाओं के साथ मिलकर मोर्चे बांध 


कर अनंदपुर को घेरा डाल दिया। अपने अपने मोर्चो.से दोहरी 
चोटें होने लगं पड़ी । जव दांव लगता सिच हलला-घुल्ला करंके 
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दुशमन पर जा चढ़ते तथा जानी व माली नुक्सान करके वापिस 
अपने मोर्चों में आ जाते । 

जब दुशमन दल ने देखा कि यहां श्रामने-सामने लड़ाई करती 
मुश्किल है. क्योंकि वह नीचे मेदान मैं थे तथा सिंव ऊंचे पहाड़ी 
टीले पर कायम थे, तो उन्होंने शहर को पूरी तरह से घेरा डाल 
दिया तथा सिंघों को अंदर रसद-पानी जाना बंद कर दिया ! 
इसके साथ ही बाहर इलाके में ढिंडोरा पिटवाया कि जो कोई 
सिचों के लिए वाहर से राशत-पानो लाएगा, या किसी तरह 
से उनको अदर पहु चाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी । 
इस तरह राशन-पानी की जव सिंघों को तंगी होने लगी तो 
सिध रात को हो किले से निकल कर हल्ला-बुल्ला करके रसद 
इकट्ठी करके ले आते । जो आगे से लड़ता फगड़ता उसको सीधा 
कर देते | अत में कितना समय ऐसे गुजर सकता था | सिंघ रसद- 
पानी के विना वहुत तंग आर गए | वक्षों के पत्ते खाकर गुजारा 
करने लगे : हैं 
उशध्चर पहाड़ी इलाका भी शाहो सेना के इक्रठ्ध करके उजड़ 
रहा था। लोग अनाज के ग्रभाव में बहुत दुःखा हो गए थे। शाहीं 
सेचा को राशन तथा तनखाहें देने के कारण पहाड़ी राजाओं के 


खजाने भो खाली हो गए थे । इस तरह युद्ध लम्बा होने के कारण 


पहाड़ी राजा भी बहुत तंग आ गए थे तथा यद्ध को जल्दी खत्म 
करना चाहते थे । हि 


अजमेर चंद की गुरु जी की लरफ चिट्ठी 


ड राजा अजमेर चंद ने अपना एक आदमी किले के अंदर गुरु 
जा क पास चिट्ठी देकर भेजा राजा ने गुरु जी को लिखा.कि अगर 
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आप एक वार अनंदपुर खाली करके चले जाओ तो कुछ समय 
बाहर व्यतीत करके झ्राप फिर आा सकते हैं । आपके एक वार किला 
खाली करके चले जाने से हम वादशाह के सामने सच्चे हो जाएंगे 
कि हमने किला खाली करवा लिया है। नहीं तो इस हालत में बेठे 
हम और आप दोनों तंग होगें । पहाड़ियों ने गुरु जी को यह भो 
यकोन दिलाया कि जब आझाप किला खाली करके जाओगे तो हम 
आपका कोई नुक्सान नहीं करे गे। आप बेफिक्र होकर अपना सामना 
साथ ले जा सकते हैं ॥ 

जव इस पजन्न का माता जी तथा सिखों को पता चला तो सब 
ने सिलकर गुरु जी को प्रार्थेना की कि भूखों मरने से अब यही 
अच्छा हैं कि किला खाली करदे । माता जी तथा सघों को 
पहाड़ियों की यह बेईमानी की चाल वताने के लिए गुरू जी ने 
राजा को संदेश भेजा कि आज रात को हम किला खाली कर 
देगें । 


का शो दफा 
इकटठी संनाओं की बेईसलानो 

गुरु जी ने इकट्ठी सेनाओं की ईसानदारी परखने के लिए दूटा 
फूटा सामान, कूड़ा-करकट तथा मरे हुए घोड़ों की हडीयां छतों में 
भरकर बलों तथा घोड़ों पर लाद कर वाहर भेज दी ॥ जिस 
समय यह्‌ सासान बाहर गया तो सम्मिलित फौजों ने घेरा डाल 
कर सब कुछ लूट लिया । इस तरह युर जी ने उन मूठों का सूठा 
वहाना, जो कहते थे कि हम आपके माल का कोई नुकसान नहीं 
करे में, खोल दिया ॥ 

यह चमत्कार करके गुरू जी ने साता जी तथा सिघों को 
बताया कि आपने देख लिया है कि पहाड़िएे तथा शाही सबे दिल 
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के खोदे तथा धोखेंबाज़ हैं। हमें इनकी किसी वात का भरोसा 
नहीं करना चाहिए | इससे माता जो त्तवा सिवों को भी यकोत 
हो गया तथा वह चुप करके गरु जो के सहारे बैठ गए । 


आरंगजेब वक्ी तरफ से जचिट्टी 


इतनी देर में औरंगजेव की तरफ से एक चिट्टी लेकर गुरु 
जी के पास “रव्वाजा मरदूर आरा गया। इसमें औरंगजेब की तरफ 
से कुरान की कसम खाकर गरु जी को भरोसा दिया हुआ था कि 
अगर आप अनंदपुर खाली करके चले जाग्रो तो झायके साथ 
कोई छेड़खानी नही करेंगा। इस के साथ ही पहाड़ी राजाओं 
ने भी गाय को सौगंध लिखकर भेजो तथा भरोसा दिलाया कि 
अगर झाप अनंदपुर खाली कर दो तो आप के साथ हमारा कोई 
बेर नहों रहेगा, तथा आप अपनो इच्छा से अभ्रपना माल-सामान 
तथा परिवार को लेकर जहां जाना चाही चले जाए । 
टन न न 327 का 2 यम ध च प 
“रवबाजा मरदूर का ठोक नाम रव्वाजा खिज़र खां था | यह 
औरंगजेब को सेना का एक सिपाह सलार था । गुरु साहिव जी ने 
इसका हवाला जफ्रनामा के 34 वे बेत में दिया है । चमकौर की 
लड़ाई के समय जहां नाहर खां तथा और श«ही सरदारों ने 
आगे हॉकर युद्ध करके जाने दी, वहां इसने एक तरफ कायरों 
की भांति छिप कर जान बचाई । जिससे गुरु जों ने इसको 
मरदूर लिखा है। दूसरा कारण इसको मरद्र लिखने का यह था 
कि इसने औरंगजेब के नाम पर उसको करान की सौगंध वालो 
चिट्ठी लिखकर गृरु जी से धोखे से अ्नंदपुर खाली करवाया था। 


अन-_--++नम >>-न«-»-«-क 
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गुरु जी ने अनंदपुर खाली करना 

इस समय लग मग सात महीने लड़ाई छिड़ी को हो गए थे । 
चहुत सारे सिंघ कुछ युद्ध में तथा कुछ दुःख भूख से शहोद हो 
चुके थे । कछ दपख भूख से तंग झा कर गुझ जी को बेंदावा लिख 
ऋर अपने घरों को जा चुके थे | ऋअव पीछ केवल पांच सौ सिंह तथा 
गृुत साहिव जो का पंपरिवार ही बाकी अनंदगढ़ के किले में रह 
शया था ॥ 

पहाड़ी राजाओं तथा औरंगजेब की तरफ से खाई हुई सौगंधों 
पर भरोसा करके सिघों तथा साता जी के जोर देने के कारण 
गुरु साहिव जी ने आनंदयुर खाली करने व्ही तैयारी कर ली । 

सवसे पहले झाप जी ने भाई ग्रवखल्ण उदासी साधू को 
गरुठदारा श्री सीस गंज आदि की सेवा संमाल के लिए नियत कर 


दिया. फिर आपजी से अपना कोमतोी सामान साडइ-फरक्क दिया 
तथा कछ जो ठोक ससमभ्कला जमोन में दवा दिया । 


वाद में आपजी ने 6 पोह की रात संवत्‌ ]76] को पहर 
रात गई सिंघों को टोलियां वना कर जत्थों में कीरतपुर की तरफ 
भेजना आरंसश कर दिया | जव यह कशल परव्वेक दुश्मन फ्ौजों में 
से सिकल गए तो आधी रात लगभग आप जी ने माता गजरी 
जी. चारों साहिवज्ादे तथा दोनों सहिलों को सिघों के एक 
_ साता गुजरी जी | सहिल ---क्ली साता खसुन्दरों जो, माता 
साहिबव कौर जी साहिबजादे--साहिव अजीत सिह जो, साहिब 


जुकार सिंह जी, साहिव जोरावर सिंह जो तथा साहिब फतिह 
सिंह जी ॥ 
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तकड़े पहरे में भेज दिया | स्वयं गुद जी सिंघों के एक जत्थेंके 
साथ अरदास करके अपने पारवार के पीछे चल दिए ॥ 


दर खकण्, 
ल्द्क् खंला का हभ्लः 

जब लक गुरु साहिब जी किले में स्वर्य बैठे रहे थें तव तक 
ढोल तथा नगाड़ों का खड़ाक़ कराते रहे थे, जिससे दुश्मनों को 
यह॒ भरोसा बना रहा कि अ्रभी क्रिला खाली नहों हुआ परन्तु 
गुरु साहिब जी के चले जाने के वाद जब चुपचाप हो गई तो 
राजा अजमेर चंद कहलूरिये तथा सरहिंद क सूत्र वज़ीर खा ने 
सलाह करके अपने फौजी आादमियों के साथ गुरु जी काप छा 
करके सिंघों को श्रनंदपुर से !0-]] मील क, दूरी पर स-सा नदी के 
नजदीक जा घेरा । 

सरसा नदी एक वरसातो नाला है, जब पहाड़ों पर वरसात 
होती है तो इसमें बड़े ज़ोर की वाढ़ झा जातो है | सात पोह 
को भी यहीं बात बनी हुई थी, बारिश के कारण सरसा बड़े जोर 
से चढ़ी हुई थो । दुश्मनों को पीछा करके भा रहे देखकर गुरु 
जी ने सिर्धों का 'एक जत्था उनको नदी के पीछ ही रोकने 
के लिए खड़ा कर दिया । बाकी सिघों को अपने साथ सरसा 
पार करने के लिए आज्ञा दे दी ।॥ 

सिंघ भूखे प्यासे तथा पोह को सर्दी से ठिदुरे हुए भर 
पीछे से दुश्मन की सेनाए सारोमार करती नज़दीक पहुच गई 
थी, .जससे सरसा को पार करने के लिए सिंघों में श्रफुरा-तफरी 
पड़ गई। कुछ घुड़सवार तथा हिम्मत वाले पार हो गए, परन्तु 
वबहलीन वेचारे ठंडे पानी की सर्दी तथा सरसा के तेज नाले में 
वह भए | कुछ दुश्मन की सेना का सामना करते हुए शहीद हुएु। 
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चिट्ठी । गुरु जो ने अनंदपुर खाली करना. तुर्क सेवा का हमला, 
सरसा नद्दी पर सिंबों का जानो तथा माली नुक्सान । 


श्र 2 मिमी 


+£ भाग ग्याराह 


७ 
चलकोर की गढ़ी में 

चमकौर से लुधयाना के रास्ते गृुद जी का विचार मालवा 
को निकल जाने का था, परन्तु जव चमकौर के नजदीक जाकर 
आ्रापजी को पता चला कि दिल्‍ली का सूबा 0 हजार सेना लेकर 
नजदीक ही आरा रहा है, तो आपजो ने चमकौर ही ठहरने का 
फैसला कर लिया । 

इस गांव में ऊंची सी जनह एक जगत सिंघ जाट की 
हवेली थी, गूरु जी ने दुश्मन के वार से वचते के लिए 40 सिंवों 
के साथ उसमें जा डेरा डाला। उस समय जबकि अराजकता 
के समय लोगो' को हर समय खतरा बना रहता था लोग अपने 
रहने के लिए कच्चे कोठे बना लेते थे । सात पोह को रात को 
गूद जी थके-मांदे चालीस सिंघ तथा दो बड़े साहिबजादों के 
साथ इस गढ़ी में दाखिल हुए, गांव वालो से राशन पानी लेकर 
लंगर तैयार करके छका ॥ 

दुश्मन दल जो रोह लेकर पोछे झा रहा था, उसको जब 
पता चल गया कि गुरु जो थोड़े से सिंबघो' के साथ इस गांव में 
व्हर हूं, तो वह भी गांव को घेरा डाल कर दर-द्र तक बेंठ 
गए । एक तरफ दिल्‍ली से नई आई दस हज़ार सेना तथा दूसरी 
तरफ पहाड़ी राजाओश तथा सूवा सरहिंद बज्जीर खां तंथा लाहौर 
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के फौजो सिपाही । 
गढ़ी में यद्ध 


आठ पोह को सुबह-सुबह ही दुश्मनों ने ग्रोलींयां चलानी 
शहर कर दीं ॥ गुरू जी ने गढ़ी को उंचा अदारा से दुश्सन सेनाओं 
की देखकर गढ़ी के चारों तरफ ऊंची दीवारों के मोर्चों में आठ- 
आठ सिंघों को तीर-गोलीयों का सामान देकर घिठा दिया। दो 
सिंघो' को गढ़ी के दरवाजो पर कायम कर दिया। गुरु जी स्वयं 
दोनों साहिबवजादे तथा बाकी पांच छः सिंघ ऊंची अटारी में 
सोर्चा संभाल कर बेठ गए । 

दोहरी बंदूकोी' तथा तीरों की एक दूसरे पर वर्षा होने 
लगी । दो चार घड़ी वाद ख्याजा सरदूर ने गढ़ी पर हमला 
करके गुरु जी को पकड़ने का आदेश दे दिया। दुश्मन दल के 
जवान जब अली अली करके गढ़ी पर हमला करने के लिए आगे 
आए तो गुरु जी तथा सिंघो' ने तीरों तथा गोलियों की ऐसी चर्षा 
की कि दुश्मन बड़ी भारी संख्या में ढेर हो गए | फिर जवब 
डंवाजा सरदूर ने अपने जवानों को दीवारो' प्र चढ़ाने का यत्न' 
किया तो जा भी दीवार को हाथ डालता था वही सिंबो' के तीर 
से छटपटाता नीचे आ गिरता | इसका वर्णन गुरु जी ने औरंगजेब 
की लिखे ज़फरनामा के 26 से 45 बैतों में किया है+। । 

इस तरह दुश्मनों के माने हुए योद्धा जैसा कि नाहर खां 
अफगान खाँ आदि तथा बेशंत और सिपाही गुरु जी तथा सिचों 
की गोलियों तथा तीरों से मारे गए। दिन भी ढलने लगा तथा सिंघो 
के पास युद्ध का सामान भो थोड़ा हो रह गया । श्रव दुश्सनओ रग्स 
होकर गढ़ी पर कब्जा करने के यत्न करने लगा | पर 5 आज अर लत जग अल लेगा: 

क पूरा वर्णन ज़फरनामा के शीर्षक से पढ़े । दर 
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देखकर गुरु जो ने सिघो को कहा कि गढ़ी के बेरे में आकर निहर्त्व 
हीकर सर जाते से दुश्मन को मार कर मर जाना बहुत श्रच्छा 
है । इस बिव्रार के अनुसार गुरु जी ने पांच थांच सिंवो का 
तलवारो', नेजो' से तैयार करके किले से वाहर जाकर दुश्मन 
के साथ लड़ने के लिए आदेश दिया। सिघो के जत्थे सैकड़ी 
दुश्मनो को मार कर णशहोद होते गए ॥ एक डत्ये के साथ 
वावा अजीत सिंह जी तथ्ग दूसरे के साथ वावा जुम्रार सिंह जी 
जिनकी आयु इस वक्‍त केवल 9 तथा ।र 5 वर्ष की थी, गुड 


पिता जी से आज्ञा लेकर दुश्मन का टाकरा करके अमेकों को मोत 
के घाट उत्तार कर शहीद हुए । 
(देखें बैत नं: 78) 

इस तरह घमासान युद्ध करते रात पड़ गई, ग्रुरु जी के 
पास बाको पांच सिंघ >+भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मात 
सिंह, भाई संगत सिंह तथा भाई संत सिंह ही रह गए । 

इस समय गुरु जी के पास न ही कोई युद्ध-शस्त्र रह गया 
था तथा न ही युद्ध करने वाले सिँघ । दुश्मन के हजारों में से भी 
कई हजार वाकी थे। युद्ध का सामान भी उनके पास बहुत था । 
इस दशा में दूसरे दिल टाकरा करने के लिए पांचों सिंघों ने अपना 
ओर कोई रास्ता न देखकर एक सलाह होकर गुरु जी को प्रार्थना 
की कि आप इस रात के अंधेरे में यहां से बच कर निकल जाओ 
मगर आाप बच जाएंगे तो खालसा पथ भी बच जाएगा। आव 
ही पंथ को चढ़ती कलाओं में ले जा सकते हैं । जब गुरू जी 
सिंघों की यह घिनती मानने से इंकार कर दिया तो सिंघों ने कही 
कि हम पांच प्यारों के रुप में आपको आदेश देते हैं कि आप जी 
पंथ की खातिर यहां से निकल जाएं ! 

सतिगुरु जीं ने पांच सिंघों की सलाह को मानकर अपने 
बस्त्र तथा जिगाह कलगी भाई संत सिंघ जी को पहना दी तथा 


वचित्र जीवन (405) श्री गुरु गोविंद सिंह जी 
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सब बातों का निर्णय करके भाई संत सिंह तथा संगत सिंह 
सहीदियां प्राप्त करने के लिए गढ़ी में ही ठहर गए तथा गुरु जी 
के साथ उनकी रक्षा के लिए भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह 
तथा भाई मात सिंह को तैयार कर दिया । 


शह्ली मो ले लिकलना 


सारी योजना वनाकर सत्तिगुरु जी ने पहले गढ़ी के पिछली 
तरफ एक खिड़की में से निकल कर भाई दया सिंह तथा भाई 
धमे रिह् को दुश्मनों से सुरक्षित रास्ते का पत्ता लगाने के लिए 
भेजा । जब इन्हों ने दुश्मनों से निकलकर हाथों की ताली बजा 
ऋर संकेत दे दिया कि इधर आा जाओो रास्ता साफ है। तब गुरु 
जी भाई मान सिंह को साथ लेकर ताली की दिशा सें चले गए । 
इस समय ७8 पोह को अंधेरी त्तथा ठंडी रात्त का समय था । दुश्मन 
थोड़े से केम्पों में बेंसुध होकर सोए पड़े थे । गुरु जी ने अपन 
साथी सिघों को समक्काया कि यहां से आगे अकेले-अकेले हो कर 
मनिकल चलो ॥ अगर आपस में अंधेरे के कारण मेल न हो सके तो 
'वह उत्तर की तरफ जो दिन का तारा दिख रहा है, उसकी सेशन 
को तरफ माछोवाड़ा पहुच जाना । 

वाद सें इस चुप अंधेरे में छुश्मत दलों के पहरेदारों से बच 
कर निकलने के लिए तीनों सिंघ ही गुरू जी से अलग हो गए । 
गुर जी अकेले ही रात के अंघेरे तथा फाड़ी बूडटिओं में से निकलते 
हुए आठ नौ सील सफर तय कर गए | इस समय अब पौ फट 
चुकी थी, इस कारण दिन के समय सफर करता वड़ा खत्तरनाक 
था, क्योंकि सारे इलाके में ही खबरे पहुंच चुकी थो कि शाही 
फौजे यबुरु जी को पकड़ने के लिए उनके पीछे लगीं हुई हैं। सो 
इसलिए आपजी थके मांदे गांव चहड़वाल के नजदीक जंगल, 


वचित्र जीवन (406) श्री गुरु गोविंद सिंह जी. | 
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में घने काड़ों की ओट में लेट गए तथा पिछली बीती पर विवार 
करके भ्रकाल पुरुप के धन्यवाद में यह शठद उच्चारण क्रिया 
खित्लराल पातशाही !0 ॥॥ 
मित॒॒पिश्वारे नू' हाल मुरीदां का कहना । 
लुध विन रोग रजाइश्नाँ दा उढण, 
लाग निवासा दे रहिणा। 
सूल सुराही खंजह पिग्लाला, 
विंग कसाईयां दा सहिणा । 
यारड्े दा सानू सथरू चऋअंगा, 
भदठु खेड़िशां दा रहणा ॥ £ ॥] 
इस स्थान पर गरुद्वारा फाड़ साहिव शोभायमान हें । 


फिर यहां से उठकर ग॒रु जी श्राठ सौ मील चलकर माछी- 
वाड़ा के वाहर गुलाबे मसंद के वाग में जा विराज । यहीं पर ही 
आ्रापको भाई दया सिंह आदि आ्राकर मिल गए । वाग में आपको 
गुलाबे के नौकर ने देखकर गलाबे को जा बताया कि आपके 
वाग में कोई आपके गरू जी जैसा सिंघ घने व॒क्षों के नीचे सोया 
डा है । गुलावे ने वाग में श्राकर जब गुरु जी तथा तीनों सिखो 
को देखा तो उसने ग्रापजी की हर तरह प्रसाद आदि की सेवा 
की । ग्रु जी 9 पोह की रात के पिछले पहर गुलाबे के वाग में 
पह चे थे तथा 0 पोह का दिन यहीं वाग में ही काटा । 
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; 


च् 


पीछे चशसाकोौर में कया बीला ? 


. गुरू साहिव जी तीन सिंघो के साथ गढ़ी में से निकलने 
से पहले या भाई संत सिंह औरों को यह पक्‍ी कर आए थे कि 
आाप ब्वोसे पर चोट लगाते रहना, 


जिससे दुश्मनों को थशर्ह 


वचित्र जीवन (407) क्षी गुरु गोविंद सिंह जी 
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ख्याल बना रहेगा कि सिंच अभी अन्दर ही हैं । 


भाई संत सिंह जी को अपनी कलगी तथा पोशाक पहचाने 

का भी गुरु जी का यही उदेशय था कि जब भाई संत सिह जी 
शहीद हो जाएंगे, जो कि अवश्य है, तो शाही सेना तथा पहाड़िए 
हु समक कर कि गुरु जी शहीद हो रए हैं, पीछा करना छोड़ 
कर ढीले हो जाएंगे । उनके इस ढीले होने के समय गुरु जो का 
अपनी रक्षा के कोई और जरुरी प्रवंध करने का समय मिल 
जाएगा। 9 पोह की सुबह को दुश्मन दलों ने गढ़ी पर हमला 


कर दिया, जिसमें भाई संत सिंह जी श्रवीरों की भांति जूकते 
शहीद हुए । 


जव गढ़ी के अंदर विल्कूल चुपचाप हो गई, तीर गोली 
आदि चलके का या नगाड़ा आदि वजने का कोई खड़ाक न 
हुआ तो मुगल फौज" अ्रधाधक्षुध गढ़ी के अन्दर घुस गई ।॥ जब 
उन्होंने अंदर शहीद हुए सिघ देखे तो भाई संत सिंह को कलगी 
जिगाह लगी हुई देखकर उनको गुरु गोबिंद सिंह ही समझा कर 
वड़ी खुशियां सनाई | औरंगजेव से इनाम लेने के ख्याल से ख्वाजा 


कप फूला नहों समाता था। परन्तु जब खुशियां मनाकर ठडे 
होकर बैठ गए तो ख्वाजा समरदूर ने सूथा सरहिन्द को कहा इस 
की अच्छी तरह किसी उस आदमी से शिनाखत कराओो, जिसने 
गुरुजी को अच्छी त्तरह देखा हो. सो जब वजीर रूां ने इस 
चरह शिनाखत करवाई तो पता चला कि यह गुरु गोविद सिंह 
जी नहीं हैं । 


फिर उन्होंने सारे शहीद सिघों के शरीर 
एुक को शिनाखत कराई तथा 


से वचकर निकल गए हैं 
कि जो कोई गुरू जी 


इकटछठे करके एक- 
सह लिएचय करके कि गुरू जो गढ़ी 
सारे इलाके में अपने आदसमो भेज दिए 
को जिन्दा पकड़ कर या शहीद करके उन 


बचित्र जोवन (408) श्वी गुरू गोविंद सिंह जो 
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का सिर लाएगा उसको बहुत इनाम दिया जाएगा। इस तबन्‍्ह 
गुरू जी की जगह-जगह खोज शूरू हो गई । 


उच्छा वी पीर का चअलत्कार 

इस माछीवाड़े गांव के रहते वाले दो भाई नवी खां गनी 
खां पठान घोड़ों के सौदागर थे, तथा यह अपने घोड़े कई वार 
गुरु जी के पास बेचने जाया करते थे, उनको जव गुरु जी के 
माछीवाड़ा पहुचने का पता चला तो वह दोनों माई बड़े प्र्म 
तथा श्रद्धा के साथ गुलाबे के वाग में ग्रुढ जा के पास म्राए। उन्हेंनि 
सूबा सरहिंद तथा सारी सेना की तरफ से आपजी के ऊपर का 
गई ज्यादतियों तथा सव परिवार तथा घर-वाहर वर्बाद हो जाने 
का अफसोस करके विनती की कि हमारे योग्य कोई सेवा हो तो 
आदेश दे , हम हःजिर हैं । गुरू जी ने फरमाया, अगर सच्चे दिल 
से आप हमारी कोई सेवा करनी चाहते हैं तो हमें इस इलाके से 
मालवा देश पहुचा दो, इस समय यही आपकी बड़ी सेवा है। 


सआछीवारू से फपिशखाना 


उस पठान भादयीं ने गुरू जी । इस इलाके में कप्पा चप्पा 
जगह पर शाही दस्ते आपकी खोज में भागे फिर रहे हैं. इनमें 
से निकल कर मालतना जाने का एफ ही तरोका है कि आप 
जी उच्च के पोर वन जाओ तथा छहम आपके मसरीद वन कर आप 
का पलंग उठाकर शाही फौजों में खे निकल जाएं, जब भाई 
दया सिंह तथा औरों के साथ सलाह करके गुरु जो छेसा करना 
सान गए तो नवो खां गली खां ने गुरू जी तथा लतोनों सिंघों के 
लिए. नीला खदूर रंग कर उसके ले चोले सिलवा कर गले डाल 
दिए। केश पीछे पीठ पर रखकर सिर पर नीली पण्ड़ीयां वांध 


वचित्र जोवन (409) श्वी बुर गोविंद सिंह जी 
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दी | सतिगरू जो को चारपाई पर विठा कर ऊपर झंडे बांध कर 
कपड़ा डाल दिया। चारपाई के आगे के पावों को नवी खां गनी 
खां ने उठा लिया तथा सिछले दो षावों को 'भाई थर्म सिंह ने 
तथा मान सिंह ने कंधों पर रख लिया । भाई दया सिंह मोर 
के पंखों का मुद्ठा पकड़कर पीछे चौर करने लग गए । इस 
तरह पीरों के पीर गुरु जी आज [ पोह 


को उच्च के पीर* के 
रूप में माछीवाड़ा से मालवा को चल घड़े 


् 


इस भेष तथा ढंग से गुरु जो लल्‍्ल गांव से कानेच तथा यहां 
हेहर गांव महंत कृपाल दास के पास पहुचे । महंत के पास एक 
दिन विश्वाम करके गांव लमा तथा जटपुरा के रास्ते गुरु जी गांव 
रायकोट जो लुधयात्ता से 27 मोल दक्षिण में है, पहुचे । 


उच्च के पीरों के केश खुले गले में पीछे को पीठ पर लटकाए 

हुए होते थे गले में लम्बा नीला चोला तथा सिर पर नीली 

पगड़ी होती है । यह भेष सत्तिमुरु जी ने इस लिए धारण किया था 

क्योंकि इसके धारण करने से सिखी रहत में कोई अंतर नहीं आता 

था। इन पोरों को सम्मान के साथ पलंग पर विठा कर एक गांव 

के मुरीद दूसरे मुरीदों के गांव तक उठा कर ले जाते थे । यह 
तब का झ्ाम रिवाज था | उच्च वहावलपुर रियासत में एक 
गांव है जो सुस्लमान पीरों की सशिहायेश का एक प्रसिद्ध स्थान है । 

सुस्लभान इसको “उच्च' शरोफ समभते हैं । 

0 रासकोट गांव जिला लुधियाना से 27 मील तहसील 
जगराओं में है। यह गांव राय अहमद ले सन्‌ ॥648 में बसाया 


वी । दास अहमद का वड़ा तुलसी राम राजपूत सुस्लमान हो 
गया था। जिस का नाम सेर चवक्‌ प्रसिद्ध हुआ । अहमद ने भाई 
कमाल दीन ने जगराओं नगर वबसाया था। इसके पुत्र कल्‍ला राय 


( शेष देखो पृष्ठ 40 के नोचे ) 


वचित्र जीवन (4]0) श्री गुरु गोविंद सिंह जा 


ल्‍ब्क 
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राय कलल्‍ले के पास 


गुर साहिव जी नीले वाणें में ही गांव रायकोट से उत्तर 
पश्चिम एक मील बाहर बुक्षों की ओट में एक पोखर के किनारे 
एक शीषम के त्तीचे विराज सए | एक चरवाहे के हारा जब 
राय कल्‍ला को पता चला तो वह गुरु जी के पास आया, दर्शन 
करके जब उसको भाई दया सिद्द जी से पिछली सारो वात का 
पता चला लो उसने बहुत अफसोस जाहिर किया तथा प्रार्थवा 
की कि उसके योग्य कोई सेवा हो तो वह तन-मन से हाजिर है। 
राय कल्‍्ला का श्रेस तथा श्रद्धा देखकर सतिगरुरु जी ने उसको 

हा कि राय कल्‍ला। अपना कोई विश्वासनींय आादमी भेज 


कर सरहिंद से छोटे साहिवजादे तथा माता जी का पता जल्‍दी 
मंगवा दे, इस समय यही तुम्हारा बड़ी सेवा है । 
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ने गुरु जी की वड़ी सेचा की तथा अपने चरवाहे माही को सरहिद 
भेजकर छोटें साहिवजादे जोरावर सिह जो तथा फतह सिंह जी 
तथा माता गुजरी जी की खबर मंगवा कर दी । गुरु जो ने इस 
की सेवा पर प्रसन्‍त होकर इसको एक तलवार चबख्शी त्तथा कंहा 
कि इसको जब तक सम्मान से रखोगे, आपका राज्य-भाग्य बढ़ेगा 
इस्त्दु जब इस का तिरश्कार करोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा । 


इतिहास में लिखा है कि राय कल्‍ला तथा उसके पुत्र ने इस 
को बड़े सम्मान्त से रखा, परन्तु उसके पौच ने एक दिन शिकार 
पर जाने के सम्य दशमेश जो की यह तलबार पहच ली । शिकार 


के समय ही उस दिन बह घोड़े से गिर सुया तथा उंस तलवार 
ने जख्मी होकर मर गया । 


चचित्र ज्ीवुल . . . (4[]) .. ली गुरु गोबिंद सिंह जो 
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न ह ० 

खआाही ले सर्राहुड जाना 
साही कां असली नाम तो नूरा था, परन्तु राय कलला की 
भेंसों का चरवाहा होने के कारण इसको “माही” कहते थे | राय 
कल्ला का यह बड़ा विश्वसनीय तथा साधारण आदमी था। राय 
ने इसको साहिवजादों की खबर लेने के लिए भेज: दिया । माही 
लरहिंद से साहिबजादों तथा माता जो की खबर लेकर दूसरे द्विन 

शाम को झा गया । ॥ / 
पाठकगण यह तो पोीछे पढ़ ही आए हैं कि सरसा नदी से 
साता गुजरीं जी दो छोटे साहिवजादों तथा एक नौकर के साथ 
गुरु जी से विछड़ गए थे तया गंपू ब्राह्मण उनको अपने गांव खेड़ी 
ले गया था। दूसरे दिन 8 पोह को गंगू ने मुरिंडे के हाकिम को 
खबर कंरके उसके द्वारा 9 पोह को इनको सराहिद सूवा वज़ीर 


खां के पास भेज दिया था । गा 
ही के संहिंबजादों क्ा- 
शहीदी साका बलाता 


दूसरे दिन सरहिद से वापिस आकर माही ने बताया, गुरु 

जो ! सरहिंद पहुंचते पर सूबा वज़ीर खां क हुक्म से साहिवजादों 
तथा माता जी को एक बुज में कैद कर दिया गया था तथा अगले 
दिच जब कचहरो लगी तो सूबे ने साहिवज़ादों को बुलाकर कहा 
कि मुसलमान हो जाओ पाप का अब कोई वारिस नहीं है आप 
के बड़े भाई तथा पिता तथा और सिख सब लड़ाई में मारे गए 
हैं, परन्तु जब शाहजादों ने सूबे की मुसलमान, हो.जाने वाली 
वात न भानी तो उसने उनको नोवों में चित्तकर शहीद कर: देने 


वचित्र जीवन (42) श्री गुरु गोबिंद सिंह जी 
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का आदेश दिया | सर्वे के शादेशानसार साहिबजादों को 3 पोह 
को नींबों भें चिन कर कत्ल कर दिया | इनकी शहीदी को खबर 
सुनकर माता जो भी इस हृदय विदारक वात को न सह सर्क्र तथा 
शरीर त्याग कर “परलोक सिधार गए ; 


हैं च्प््स्य 'म्नन्ट्ा >किस च््प्रटफ जाए 
गला छच्छालल का ३३५5 
>> <् 
सतिगुरु जी ने माही से यह भयानक हृदय-विदारक साका 


सुनकर अपने तीर की नोक से एक दाव का पौधा उखाड़ कर 


कहा कि मुगल राज की जझे अ्रव उखड़ गई हैं जिस राज में 


सासूमों बेगुनाहों को इस तरह शहीद किया जाता है वह अवश्य 
नाश हो जाएगा । 
भाई संतोख सिंह जी गृरू जो की निर्लेप अवस्था का, जो 
साहिवजादों को शहीदी की बार्ता माही से सुचक्कर आप जी को 
हुई, अनुभव करके इस तरह वचन करते हैं :-- 
सभ कुटंब ते भऐ निरालस शोक न लेश ऊपावा।॥॥ 
घरव कला समरथ गुर पूरन चहैें सू लेहि वनावा ॥॥ 46।। 
अजर जरन अस गुर विन किस सहि छिमा धरम अपगाधू।। 
म जान अवसभथा की गति दिखराई शुभ साक्ष्‌ ॥ 47 ॥॥ 
घन्न धनन्‍न सतिगुर की महिमा कौण, भव अस जाने ॥। 
सरवगयनि की गृढ वारता किम अलपंगय वखाने ।। 48 ॥। 


“जिस जगह पर साहिबजादा जोरावर सिंह जी आयु 9 वर्ष 
तथा बावा फत्तह सिह जी उमर 7 वर्ष को शहीद किया गया था 
वहां गरुद्वारा फलहगढ़ साहिब शोभायमान है | यहां माता जी तथा 
इन साहिवजादों का संस्कार किया गया था वहां गुरुद्वारा ' जोती 
सरूप” शोपेभायमान है। इन पवित्र शरीरों का संस्कार वावा फूल 
जी के पुत्र चौधरी त्रिलोक सिंह ने किया, जो उस मतहस दिन 
सरकारी मामला देने के लिए सरहिद आया हआ था । 


वचित्र जीचन (483) -- श्री गुर गोविंद सिंह जो 
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इस जगह यहां सतिगुरु जो ने यह साका सुना तथा हकूमत 
को श्राप दिया एक वड़ा सुन्दर सरोवर तथा गुरुद्वारा विद्यमान 
है । जिस का नाम सुठद्वारा टाहलीआणा साहिब है। इस गुरु- 
हारे के बड़े दरवाजे के माथे पर यह बेंत लिखा हुआ हैं :-- 
सुणिझ्मा साका ते तीर दे नाल ऊतें, 
वूटाा दव्य॒ दा पुद्ठध फरमान कीता। 
मुगल राज की जड़ अज गई पुट्टीं, 


भेरे लालां ने जो बलिदान कीता । 


आग प्यक्रहु का ब्योरा 

चमकौर की गढ़ी में । गढ़ी में युद्ध । गढ़ी में से निकलना । 
पीछे चसकौर में क्‍या दीती ? उच्चे के पीर का चमत्कार। 
माछीवाड़ा से पिश्लाना । राय कलल्‍ले के पास । माही ने सरहिंद 
>ना। साही से साहिबवजादों का शहोदी साका बताना। मुगल 
रफज को श्राप । 


*>([) ट्रिक अब 
भाग वबारहवां + 


बीले शॉँज 


राय कलल्‍ले से विदा होकर गुरु जी रायकोट:से चलकर दीने 


वचित्र जीवन (44) श्री गुरु गोविंद सिंह जी 
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गांव चले गए। इस गांव चौधरी “जोध राय के पौत्र चोबरी 
समीरा तथा लखमोरा रहते थे, इन चौधरियों ने गुरु जी को 
मकान के चौबारे में सिवास कराया तथा बड़े श्रद्धा भाव के साथ 
सेवा की । यह गुरु घर के बड़े श्रद्धालू थे । 

जब गुरु साहिब जी को यहां निवास रखे कुछ देर हो गई तो 
आझास पास की सिख संगते आपजो के दर्शनार्थ बड़े प्र म से आने 
लग गई । जब इस वात का पत्ता सूबवा सरहिंद को लगा तोउस 
ने चौधरी समीर को लिखा कि गुरु साहिब तेरे पास ठहरे हुए 
हैं. उनको पकड़ कर मेरे पास हाजिर करो | सवा की चिट्ठी का 
चौधरी समीर से लखमीर ने उत्तर दिया कि गुरु जी हमारे 


पीर हैं, इनकी सेवा करता हमारा फर्ज है हम अपने गुरु जी को 
आपके हवाले करने को तैयार नहीं हैं । 


जांद्धार सास 
॥ अर्थात्त 5 
शी गुरु मोलजिद सिंह जी का 
ओरंगजेल को विझय पल 
श्री विजय पत्र श्री गोबिंद सिंह जी ने फारसी भाषा में 
“जोध राय ने गुरु हरिगोविंद जी की शाही सेना के साथ 


तीसरी लड़ाई में जो सवत्‌ 4688 में गांव महिराज जिला फिरोज 


पुर में नथाणें की ढाब के पास हुई थो, अपने पांच सौ सवारों 


के साथ बड़ी भारो सहायता की थी। जोध राय ने श्री गरु 
हरगोविंद जी से सिखी धारण की थी | जिस जगह ढाव के पास 
सह युद्ध हुझा था वहां गुरुद्वारा गुरु सर” बना हुआ है । 





वंचित्र जीवन... .. (45) भी गर गोविंद सिंह जा 
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“जफरनामा” के नाम से संवत्‌ 4762 में गांवदीने कांगड़ से 
लिखकर अपनी विजय का सूत्रक ओरंगजेब को अहमद नगय 
दक्षिण में भाई दया सिंह. धर्म सिंह जी के हाथ भेजा था। इस 
स्थान पर झव गरुद्वारा जकरनामा साहिब विद्यमान है। 

इस चिट्ठो के कूंल !5 बेंत हैं । पहले वाहरां बेतों में परमात्मा 
को स्तुती करके फिर ध्युद् जी ने 43 वे बेंत से ।]॥ तक 
ओऔरंगजेव॑ को संबोधित करके लिखा है कि तुम्हारी कुरान की 
कसमों पर इतवार करके हमने किला छोड़ा है, परन्तु तुम्हारों 
सेना ने विश्वासघात करके हमारे ऊपर हमला कर दिया हमें 
चमकौर की कच्ची गढ़ी में थके हारे चाली आदमोयों के साथ 
तुम्हारी सेना ने घेरा डाल दिया। ईश्वर ने मेरो सहायता को 
सें दुश्सनों के घेरे से निकल आया | चार साहिबजादे तथा बेअंत 
सिख सेवक शहीद हो गएं तथा घन साल सब तबाह हो गया। 
परन्तु. हमने अपना धर्म ईमान तथा पत्रण नहों छोड़ा | 

“गांव दीना - थाना निहाल सिंह वाला तहसील मोगा में है. 
रेलवे स्टेशन रामपुरा फूल से 8 मील उत्तर तथा जैतो से 8 
मील पूर्वे दिशा में है। 

राय जोध की. राजधानो गांव कांगड़ थी । इस कांगड़ में से 
निकल कर ही चौधरी समीर तथा लखमीर ने गांव दीना बसाया । 
कांगड़ से दीना डेढ़ कोस उत्तर दिशा में है। कांगड़ गांव ही श्नी 
गुरु हर॒गोत्रिंद जी राय जोध के-पास उसका प्रेम देखकर गए थे । 
सती गूरु गोंबिंद सिंह जी ने यहां से जफरनामा लिखा था | जैसा 
कि आपजी के इस बेंत से सिद्ध होता है कि तशरीफ दर कसबह 
फॉगड़ कनुद ॥. , . : ... (जफरनामा बेत 58) 


५ -- यह, गुरुद्वारा गाव दुयालपुर की कांमडपती में है तब गांव 
दयालेंपुर आवाद नहीं हुआ था। 


वचित्र जोबद (40) 


७ «0० (५ ८७१) «४ (> चपधत हफ्ते ९० अत ही बज 


थ्वी गररू गोविंद सिद्ध जी 


करन >प्फ 7७ अपन २9 4 अत 4» >ब 3 के बाप ० २ कि बयल फिीा 
तुम सब॒ कुछ दीन ईमान छोड़ कर खलाकी तौर पर 
हार गए हो | अब आगे से हमें तेरी कसमा पर कोई इतवार 
नहीं रहा । पिछले चार बेत फिर परमात्मा का स्तुति के 
केवल उन बेंतों का(अ्र्थात बैंत 43 से 6॥ तक)जा ग्रोरंगजेत 


के साथ संत्रध रखते हैं, पाठकों के ज्ञान के लिए अक्षरा का 


अनवाद किया गया है । हर एक बैत के अनवाद की तुकस प 


उस बैत का नवंर दिया है। इसमे मल जफरनवायआ पढ़ते वाट 


पाठकों को हर एक बेंत का अलग अलग 'भावार्य समफ्कार क्के 
लिए झासानी हो जाएगी 4- 


जा्सारसाबध्यू ब्का असुवाद 
संगलाचरख 

(बैंत ) से 2) परमात्मा, सर्वे शक्तिमान का मालिक तैथा 

अन्न-दाता दयाल कृपाल है। पातशाहों का पातशाह्‌ रूुग-रूंप 

रहित है । सर्व में पूर्ण सर्व की पालना करने वाला है सर्च 

विलायतों का मालिक, गरीबों को सम्सान देने वाला हैं) सच्च 
अऋठ का निर्णय करने वाला तथा सच्ची बाणी का प्रकाशक ड 

संसार के सव लियमों को चलाने वाला उसलों की जानने वाला 


है । 


अऋटो सौगंधों की सचनाएं 
बैंत न॑ 43 ऐ वादशाह । तेरी कसम पर मुझे भरोसा नहीं 
इस बात का केवल ईश्वर ही गवाह है । 


4. तुम्हारेर सारे अहिलकार हाकिम कूठे हैं, मुक्के उन पर 
सुख मात सी भरोसा नहीं । 
)5-)7. जो पुरुष आपकी कुरान की कसमों पर भरोसा 
ऋरता हू बंद पुरुष आखिरी दम तक खराब-होता है । 
38. झगर कहों छुप करु भी अपने पर्वित्र ग्रन्थ की कसम 


बंचित्र जोवन (57) श्री गुर गोविंद सिंह जो 
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खाई होती तो मैं कमी भी 
उललंघबना न करने देता; 


चअाए> & ८ (7 ४5 ₹३ ८० #> जसल १ 


ग्रयते किसो आदसी को उसकी 


* ज्ुमकौर के यद्ध का वर्णत 


9, उस समय कल चालोस आदमो थे तथा वह भी भूखे 
वह क्‍या कर सकते थे, जिस समय तुम्हारे दस लाख फौजियों ने 
उनपर अचानक हमला कर दिया । 

20 त्तम्हारी धोखेवाज फौज सारी कसमों को तोड़ कर 
हमारे ऊपर एक दम म्पट पड़ी ॥ 


2]. बड़े दुख के साथ हमें भी अनचाहे ही जंग में तीरु 
कसात तथा तलवार के साथ कूदया पड़ा । 


22. जब और सभी यत्वत सुलह के लिए सर्फल हो सके 
सब हाथ में तलवार पकड़नी ही धर्म होता है । 


23. तुम्हारी कुराम की कसम पर भरोसा करके मैंने 
चहुत तकलीफ उठाई है। 


24. मैं नहीं जानता था  ठुम सर्दे होकर लोमड़ी की तरह 
दांव लगाओगे 


नहीं तो हम कमी भी अनंदगढ़ का किला छोड़ 
कर किसी बहाने भी वाहर न आते-। 


25 जो भी कोई झऋपने पवित्र ग्रल्थ की कसम खाता है, उसे 
चाहिए कि वह कमी भी किसी बेगुनाह को कैद न करे तथा 
त्तही किसी बेगनाह को कत्ल करे ६ 


26 तुम्हारी काली पोशाकों वाली .फौज बड़ी जोर से 


जोशीले तथा गुस्से से नारे मारती हुई हमारे ऊपर मसक्खियों 
को भांति उमड़ पड़ी १ 


27. परन्तु जो भी कोई (दुर्सस का) आदसी झपसी आड़ 


साहिबजादा अजीत सिद्द जी जुझार सिंह जी की शहीदी 
का वर्णन बवेत 33 में पढ़ें । 


वचित्र जीवन (48) शथ्वी गुरू गो विद सिंह जी 
जय रचा बप>- ८० य> दे ८-९० <८>६ ०८० ०-७ ८ ७0 ८० च>- ७ ७ 8०-८2 7 ९ कक थक पक मा 

छोड़ कर आगे झाया, उसको ही हमने एक तीर के साथ लहू 
लुहान करके दूसरे जहान पहु चाया । दि 

28, तथा जो कोई अपनी सीमा से आगे नहीं आया उसते 
न कोई तीर खाया तथा नही वह जख्मी हुआ । 

29. तथा जव्र मैंने नाहर खा को जंग में आया देखातो 
शीघ्र ही मैंने उसक्नो एक लीर मारा (जिससे वह मर गया) 

30. नाहर खां के मरने से वहुत से उसके साथी मैेदाने जंग 
में से भाग गए | वह डर गए कि कहीं हमारी भी यही दशा 
नहो। 

3]. एक और अफगान खां सेनापति बाढ़ के पानो की भांति 
गोलीयां तीर की भांति तेज दौड़ कर हमारे ऊपर आ पड़ा । 

32. उसने बड़ी वहादुरी के साथ (गढ़ी पर) बहुत से हमले 
किए । 

33. उसने हमले करके बहुत से आदमी जख्मी किए तथा 
स्वयं भी वह सख्त ज़ख्मो हो गया । इस भड़प में दो साहिवज़ाद॑ 
(अजीत सिह तथा जूुफार सिंह) शहीद हो गए तथा वह अफगान 
खां स्वयं भी मसुर्दा हो कर जमीन पर गिर पड़ा। 

34. उस बदनाम तथा वदनसीव कायर (मरदूर) ख्वाजा 
खिजर ने एक योद्धा तथा वहादुर की भांति आगे रण-द्षेत्र में 
आने का होंसला न किया तथा न ही कोई वबहादुरों की भांति 
चार किया ! 


3उ5. अफसोस, कि अगर मैं उसे देख लेता तो एक तीर उस 
को भी वख्ण (मार) देता ! 

36 अंत में दोनों तरफ को तीरों तथा बंदकों से, वहुत से 
जख्म आए तथा अनगिणत जानों का नक्सान हुआ ॥। 

37. तीरों तथा गोलियों की बहुत भारी वर्षा. हुई जिससे 
शरवीरों के खन के साथ घरती पोस्त के फून्न की भांति लाल हो गई । 


वच्चिच्च जीवन (4[9) श्री गुरु गोविंद सिह जी 
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38. युद्ध-क्षेत्र में मरे हुए आदमियों के कितने हो सिरों तथा 
पैरों के छेर लग गए | जो नेंद तथा खूडियों की तरह मैदान में 
भरे पड़े थे । 


39. तोरों तथा कमानों के कड़ाकों के साय युद्ध में वड़ा शोर 
पड़॒ गया 

40. इस शोर के साथ शूरवोरों के होश भी गुम हो गए । 

4] हम उस युद्ध में क्या मरदानगो करते जब कि हमारे 
चालीस आदमियों पर तुम्हारी अनगशिणत फौज आ पड़ी । 

42. दुनियां की रोशनी (सूर्य) ने राज्ि का बुर्का पहन लिया 
ठथा रास का बादशाह चन्द्रमा शोभायसान हो गया । 

43. अगर कोई क्रान (धर्म ग्रन्य) पर भरोसा रखता है, 
ईछवर सदा उसको रास्ता दिखाने बाला प्रदेशक होता है ॥ 

44. इंइवर पर भरोसे वाले आदमी का न ही कोई बाल 
चाँका कर सकता है तथा न ही कोई शरीर को कणष्ट होता है । 


45. ईश्वर ने स्वयं हा दुश्मनों को चोर कर उनके घेरे में से 
हमें वाहर निकाल लिया ॥ 


आऑरंगजंब को हऋताड़ना 

46 हे औरंगजेव ! तुस् नल ईसान पालने वाले हो। सन धर्ले 
रखने वाले हों ।न ईश्वर को पहचानने वाले हा तथा न तुम 
सुहस्सद प्र भरोसा रखने चले हो + 

47. क्योंकि जो कोई अपने ईमान को पालत्ता है वह पुरुष 
को भी आपने वचन को आगे पीछे नहीं करता । 
__ 40. ऐसे भर्दे का मुस्छे तुच्छ सात भो भरोसा नहीं है जो 
च्् 


जन को करस सवाक्र सुकर गया है, चाहिगुरु तुम्हारे इस काम 
का अच्छी तरह जानता है 


वचित्र जीवन (420) श्वी गुरू गोविंद सिंह जा 
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49 तम्हारी एक कसम की क्या वात है, अव तुम कुरान का 
चाहे सौ कसमें खाझो तो भी म्झे उन पर कोर्ड भरोस नहीं 
50. श्रगर तम्हें ग्रपती करान की कसम पर निश्चय होता दा 
तम जरूर ही कमर कस कर. (त्यार हो कर हमारे पास) पहले ही 
गा जाते (अपनी सच्चार्ड के सबत के लिए । 


5], तेरे बचन का, जो तमने करान की कसम खाकर किया 
था कि मैं क्रापके साथ सलह रख गा तथा लड़ाई नह्ठीं कछ् गा, तेरे 
सिर पर भार है, तम उसको प्रा करो । 


2. झगर तम स्वयं उस यद्ध के समय खड़ा होते ती तुम्हें 


स,री बात का सह्ीी पता चल जाता कि किस तरह आपके 


अ्रधिकारियों ने हमारे साथ धोखा करके जान-माल का हमें नुक्सान 
पहु चाया है । 


जा भय को वक पक 


53. तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम जी करने लगो उसको अपनी 
लिखी हुई चिट्ठी अनुसार सोच कर करो । 


४4 तुम्हारी लिखी हुई जिट्टी तथा जवानी संदेशा मुम्के मिले 
गया है । अब चाहिए कि इस लम्बे फ्रगड़े को समाप्त किया जाए 

55. मर्द को चाहिए कि अपने बचनों को पूरा करे, मन में 
कुछ और तथा मह में कछ और नहीं होना आहिए 

56. जो तम्हारे ऐलची ने कहा है. मैं उससे बाहर नहीं हूं 


अधथात गुमे वह मजुर है। परन्तु अगर तुमने यह सच्चे दिल से 
कहा है तो तुम स्वयं चलकर मेरे पास आओ | 


7. अगर तुम चाहो तो करान की कसम वाला तुम्हारा 
लिखा हुवा इकरार मैं तुम्हे भेज दूं । 

»8. अगर तूम कांगड़ मांव में श्राश्नो तो हमारी दोनों की 
चातचीत (आमने सामने) ही जाए 


्जु 


59. इधर कांगड़ (मालवा के इलाके में) तुके कुछ भी डर 


वचित्रजीवन (452) श्री गुरु गोविंद सिह जीते 


ब्क 4 कर ० पक क -बक > +पक> ९० कक जक- रत नया थक २0०-२-पपाा-६ चक- क अर को 2 पहता के जया 25 का का 
नही है, क्योंकि इस इलाके की बेराड़ जाति सारी मेरी आज्ञा 
मानती है | 

60-62, आप यहां आओ, जवानी वातचोीत कर लें) मैं 
तुम्हारे साथ मेहरवानी करु गा आदि (अ्रथात दुम्हारा निरादर 
नहीं करू गा, तुम्हारी इज्जत वाला व्यवहार करु गा) । 

63. अ्रगर तुम पहले शाही फरमाच जारी कर दो कि हमारे 
तुम्हारे बीच कोई लड़ाई नहीं है तो मैं तेरे पास आकर तुफ्के सारी 
वात से श्रवगतत करवाऊ गा। 

64% अगर तुम इेंश्वर को सानने वाले हो, तो मेरे इस कास 
में देरी न करना । 

65 तुझे ईश्वर की पहचान करनी चाहिए तथा किसी के 
कहने से जनता को दुःखी नही करना चाहिए । 

66. तुम जो तखत पर बैठे हुए हो. तुम्हारा इंसाफ आए वर्ये 
है तथा तुम्हारी खूबियां भी आश्चयय जनक हैं । 

67. तुम्हारा इंसाफ आश्चर्य जनक हैं तथा दीन परवरी भी 
आशचयें जनक है, इस पर अफसोस तथा सौ वार अफसोस हैं | 

68. आपके शाही फतवे आाश्चये जनक हैं। आश्चर्य हैं। 
सच्चाई के बिना वात करना घाटा [गुनाह ही होता हैं। ._ 

69. किसी के खत के साथ बेरहम होकर हवस रंणोे 
किसी दिन ईश्वर की तलवार से तुम्हारा सी खत हा 7075 

70 तुम ग्राफिल मत होवो, ईश्वर से छोरों+ अंडे! वउत 
खुशाम न्द नहीं करता १ * हद 

बुत रे गा हक के बादशाह से डर, वह घरती आकार 

का सच्चा बादशाह है।५ 


72. ईश्वर घरती तथा आकाश 
जे ला दे 
मकान तथा मकानों में रहने वाले सबकी पंदा करने वे हल 


का मालिक है वह देर डे 


वचित्र जाबन (422) थ्वी गृस गोविंद सिह जो 
के नबक कक -त बता. पे जन + के की >यक, के नमक ८ -- अत ढक >रभ > हूँ व्यक्त ०-०० >कक 3 उममान- याके “दा गायक पकि “मकना सी 

73 बह बच्चे से बूढ़े तथा चोंटो से हावी तक 2 8380 
वाला है, वह दीनों को स्लमम्मान देने बाला सका अह्लंकाडियों का 
नाश करने वाला है । 

74. उसका नाम गरीब निवाज है, क्योंकि बह चे-परवाह 
तथा बे-जरुरत है । 

75. बह रूप रंग लथा रेखा-चिन्ह से जिना है, वही दास्ता 
वबत्ताने वाला तथा बही रास्ते पर डालने वाला है । 

76. ऐ बादशाह तुम्हारे सर पर कुरान को कसम का भार 
है तुम अपने कछ्टे हुए बचनों के अनुसार इस क्राउ. की अच्छा 
तगह सिरे चढ़ाओो । (कि अगर हम अनंदपुर खाली कर देता 
हमारे साथ कोई शरारत नहीं करेगा) । 


प7., तुके अक्‍्लमन्दी करनी चाहिए तथा इस काम को अपन 
हाथ से करना चाहिए ॥ 


78 क्‍या हो गया अगर चार बच्चे (साहिवजादे) मार दिए, 
अभी पीछे जहरीला सांप स्वयं बैठा है | 


79 चिंगारियों को बुकाना कौन सी वहादुरी हैं. जब कि 
भवकती झाग को तुम हर रोज लेज कर रहे हो । 

80-84. सीद्ी जुबान वाले फिरदौसी ने क्‍या अच्छी वात 
कही हैं. कि जल्दी करनी शैतान का काम है (अर्थात सूबा सर्रहिद 


व॒जीर खां ने विना सोचें समभझ जल्दी से साहिवजादे शहीद करके 
शेतानों वाला काम किया है 


65 मैं तुक्के ईश्वर की पहचान वाला नहीं मानता, क्योंकि 
तैरे से बहुत दिल-दुखाने वाले कार्ये ही चुके हैं । 


86. कृपालु भगवान तुझ्के नहीं पहचानता तथा तुम्हारी 


सचित्र जीवन ».. (423). .-: 
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ज्यादा दौलत को भी नही चाहता ॥ झ हि 

87. अब तम चाहे कुरान की सौ कसमें खां लो, मुझे उन 
पर रतो-भर भी विश्वास नहीं है । ु 

६8 मैं तुम्हारे दरवार में नहीं आऊ गा तथा न ही उस राह 
पर पड़गा (चल गा) अगर तुम कहोगे तब भी वहां नहीं श्राऊंग । 

> गज्जें ब् जा ण्पों शः 
आओरंगजेल के गुणों का वणन 

४०. बादशाह औरंगजेव खुशनसीब है. फुर्ती ले हाथ (तलवार) 
चलाने) वाला तथा पक्‍का घुड़ सवार है थे ेु 

90 बड़े सुन्दर रुप वाला, तेज वृद्धि हाला, देश का मालिक 
सथा अमीरों का साहिव है । 

9] देश (दौलत) का बरकत वाला मालिक है, तथा तैग का 
सालिक अर्थात जंगी सामान तथा ताकत का मालिक हूँ । 

92. रोशन दिमाग है, वड़े रोब तथा सुन्दर स्वमप बाला है, 
थ्रजा का स्वामी है तथा (प्रजा को] देश तथा धन देने बाला है । 

93 बड़ी वखशिश वाला हें. जंग में पहाड़ (श्रटल) है 
देवताओं जैसी वड़ाई वाला हैं । श्राकाश तक ग्रताप प्रमट है । 

94. औरँगजेव देश का वादशाह छशाहों का शाह है। पृथ्ची 
के चक्‍कर [संसार] को सम्भालने वाला. परन्तु धर्म से दर 


2 
थ्डा 


दे 
अपनी बात 
95. मैं मूति पूजक पहाड़ियों को मारने बाला हूँ। बह बुत 
पूजने वाले हैं त्तथा मैं बुत तोड़ने वाला हूं । 


96. बे-वफा जमाने के रंग देखी, जिसके पीछे पड़ता हैं ख्द् 
को वरवाद कर देता है ॥ 


अपनी हालत की तरफ ईशारा करते हैं । 
है गत 


वचित्र जीवन (424) स्वी गुछ गोबिंद सिंह 


कब थक -ब्क- के >4७- के ७ कक “गज & २० नजन- वाक “॥क- कि हक कर +क- ८ के +यकन क “वक्- क जया क कि कक 


ईश्वर की बड़ाई 


97 परन्तु उस पवित्र ईश्चर की हुद् रत की तरफ देखी जा 
इस झ्केल से दस लाख दुश्मनों को मरचाता 

98. दुश्मन क्या कर सकता हैं जब सज्जन मेहरवान हा । 
उस वखणशन हार का क्राम वबखशिण करना 

99 बह (परमात्मा) सज्जन, शिहाई, छुटकारा) देने वाला 
है. नेतत्व करने वाला हूँ । जीम को स्तुति करने की पहचान 
(शक्ति) देता 

00. (परमात्मा) दुश्मन को क्राम करने के समय अंधा कर 
देता है, यतीमों (दीनों) को कांडा चसते के विना बाहर ही निकाल 
देता है । (यह चमक्रोर की गढ़ी में से गुरू जी का अपने निकल 
जाने की तरफ इशारा है) ।॥ 

80. हर एक आदमो जो सज्ञाई का काम करता है. उस 
पर दयाल्‌ वाहिगुरु रहम की कार करता हैं । 

02 दुश्मन उसके साथ वहाने-वाजी क्या कर सकेगा, अगर 
नेतृत्व करने वाला परमात्मा उस पर प्रसन्न हो । दि 

403 जो कोई तन समन से उसक्नी सच्चो सेवा में आता ह5 
भगवान उस पर सुख शान्ति को मेहरवानी करता है । 

04. अगर एक अकेले पर एक लाख दुश्मन चढ़ आए तव 


ईश्वर उसका रखवाला होता हु । जिस तरह अनंदपुर तथा 
चमकोर के युद्धों के समय) 


आओरंगजंब को सम्बोधन 


05. अगर तुम्हारी नजर अपनी सेना तथा दौलत पर है तो 
मेरी नजर प्रभु के धन्यवाद करने पर हैं । 


वचित्र जीवन (425) क्री सुरू गोबिंद सिंह जो 
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406 जूते तुम्हें अपनो वादशाही तथा दौलत का सान है, 
उसी तरह मु उस अकाल पुरुष का आसरा है 
407. छतुम गाफिल न वनो यह जगत कुछ दिनों की सराय 
है, समय सवके सिरों से वारी-वारी लांघता जा रहा है । 
40:. इस धोखेवाज जमाने की चाल देख, जो हर एक 
अस्थान तथा अस्थानीय के ऊनर से लांघता जा रहा है । 


ख्रौरंगजेल को शिक्षा 


]09, अगर तुम वलवान हो तो गरोबों को दुःखी न करो 
कससों तथा तेसे (भरोसे) के साथ उनको छोलो मत । (अर्थात्त 
गरीबों का छिलका उतार कर उनका खून मत पियो) । 

440 अगर ईश्वर सज्जन हो तो दुश्मन क्या कर सकता हैं, 
चाहे दुश्मनी करने बाला सैकड़ों हजारों आझादमियी के साथ मिल 
कर दुश्मनी करे । 

]] अगर दुश्मन हजारों दुश्म नियां लाये (करे) तो भी उस 


पुरुष का एक वाल भी बांका नहों कर. सकता (जिसका ईश्वर 
सज्जन है १ 


ईश्वर की स्तुति 
हि | बैत (2 से 5) 
वह प्रभु रुप-रंग रेखा, गिनती सिनती त्तथा भक्रमों से रहित 
है । वह राग-हढू ष जन्म-मरण, वर्ण तथा नाश रहित स्वरुप है। 
चह कर्स भूम, छेद भेद तथा दुःख रहित है । वह लेख भेष तथ। 
लेखे से रहित शिन्त-समिन्‍न प्रकार को वखशिशें करने बाला है । 


ही २4 


वचित्र जोबन (426) श्री गुल गोविंद सिह जो 
न थक ब>- के अत ब७ ००... ७ "न गीत आय थी > “0. बह -ञह- नमक न नशअल्‍नना ८» मी, 


>> »+ ++ अक-- वी उयकणन # आफ का हक के 


हिकायतों से शिक्षा 


सम्प्रदाई ज्ञानियों का कहना है कि जफरनाम के साब संदे 
हिकायते (कहानियां) श्री गुरु गोविन्द सिह जो ने ओरंगजवब का 
शिक्षा के तौर पर लिख क 


केजी थी | उस लिए इन कहानियों के 
पात्नों के नास तथा शिक्षा जो इनसे मिलती है लथा झीरंगजंब की 
समभाई गई है यहां संल्लेप में दी गर्ड हें: -- 


॥ प्रथम हिकायत 
राजा सानधाता तथा उसके पत्र 


च् 
शिक्षा-योग्य समय अपने योग्य अधिकारी पुरुष को अपना 
काम सौंप देना बुद्धिमत्ता होती है। परन्तु तुम वृद्धावस्था में भी 
योग्य पुत्र को राजगद्दो नहीं देते यह तुम्हारी अकलमदी नही ह । 


४ दूसरी हिकायत 
चीन का एक बादशाह 


शिक्षा ताज तथा तखत के योग्य वह पुरप हो सकता है जिस 
ने अपने आप को मूठ, जोर जलल्‍म तया बरे कार्यों से रोका हो 
परन्तु तम्हारे में यह सब अवगुण हैं। इस लिए तम ताज के 
योग्य नहीं हो । 


3 तीसरी हिकायत 
एक पहाड़ी राजा की लड़की 
शिक्षा अच्छे 


अच्छे नेक पुरुष अपना प्रण करके उसको तोड़ने 


वचित्रजीबन : (427) - थी गुरु गोबिंद सिंह जो 
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को त्यार नहीं होते । परन्तु तुमने अपना प्रण कृूरान की 
सौगन्ध खाकर भो पूरा नहों किया | तुम दरगाह में जाकर नेकी 
नहीं ले सकते । 


4 चतर्थ हिकायत 
काजी तथगत उसकी लड़को 
शिक्षा-जो अपना किया हुआ वचन पूरा नहीं करते वह वहुत 
दुःख पाते हैं । सो तुम अवश्य दुःख पाकर मरोगे क्‍योंकि तुम ने 


अपना प्रण जो हमें लिख कर अनंदगढ़ के किले में भेजा था, पूरा 
नहीं किया ॥ 


& पाँचनों हिकायत 
एक वजीर की लड़की 


शिक्षा-अच्छे पुरुषों को चाहे परोपकार के लिए ही भम्ूठ 
चोलना पड़ जाए परन्तु वह फिर भी परमात्मा से उस भ्रठ की 
माफी मांगते हैं। परन्तु तुमने बुरे काम के लिए हमें धोखा देने 
के लिए. मूठ वोला है तथा फिर भी ईश्वर का डर नहीं मानता 


6 छूटो हिकायत 
एक राज पुत्नो 


शिक्ष्य-एक नीच आदमी भी अगर नेक चलन तथा इन्साफ 
पसन्द हो तो राज तखत पर बैठ कर सान | सम्मान हासिल करता 


है। परन्तु तुम वादशाह का बेंटा होकर भी जोरु ज़ल्म करके 
वदनामी लेते हो । 


गुस गोधिंद शिह् जो 


है] | # 


(428) व्त्ी 


वचित्र जीवन 
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# सातवीं हिकायत 
4 कल 
/ कर का 
फारस देश के राजा की स्‍ली 
शिक्षा-वरे कर्म करले बाला परुप ईयीं में से निकलन 
की बजाए ओर बराईया करनी मांगता है ) ड्साल पए तुम सुर 
त्रे हो जा निर्दापों पर भी अत्याचार कर रह हा 


8 आठवीं हिकायत 
एक फिरुंगी देश का बादशाह 


शिक्षा-अझ्रपने दोपों को छवपाने के लिए दसने का दोप 20 
पड़ता है | जैसे तुम अपने सूबे, काजियों तथा अहिलकारों के 
बेगनाह वता रहे हो । 


» नवसों हिकायत 
एक राज का लड़का तथपत बज्जीर की लडकी 


शिक्षा-सच्चाई की हमेशा जय होती हैं। जिस तरह वाहिगुरु 
ने हमारी की है, क्योंकि हम धर्म तथा न्याय पर थे । 


463) दसवीं हिकायत 
का्लजर देश का राजपर 


शिक्षा-अपने प्रण को पूरा करने के लिए झगर कठिल से कठिन 
कार्य भी करना पड़े तो करना चाहिए । जिस तरह हर प्रकार के 
पुज्ध अपना घर-घाट तथा परिवार आादि अपने प्रण को परा 
करने के लिए व रबाद कर दिए हैं। 


श्न 


वचित्र जोवल (429) श्री गुरु गोविंद सिंह जा 
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83 ब्यारहवों हिंकायत 
बेबर पर्देत का एक पठान तथा उसकी स्त्री 


शिक्षा-हर एक कार्य को फूठ-सच्च का निर्णय करके करना 
चाहिए। मूठ सच्च का निर्णय करने के विना जल्‍दी से कार्य 
करता अ्योग्य होता है । जिस तरह तुमने पहाड़ी राजाओं तथा 
अपने सूबों की मकठी बातों पर भरोसा करके हमारे विरुद्ध 
अयोग्य कारवाई की है, अगर तुस सच्च-म्ूूठ का निर्णब कर लेले 
तो फिर यह दुःखदाई घटनायें न घटती । 


भाग बारह का व्यौरा 
दीने गांव, जफरनामा, औरंगजेव को भेजना; अनुवादित 
जफरनामा, हिकायतों के भावार्थ तथा उसकी शिक्षा । 


(भाग तेरह) 
बीजे से जिदाययरे 

दीने कांगड़ से औरंगजेव को जफरनामा भेजकर छ समय 
वाद कई नजदीक के गांवों में से सिघों को भर्ती करते हुए तथा 
अपने बचाव के लिये सुरक्षित ठिकाने को खोज में चौधरी कपूरे 
के पास कोट कपूरा पहुंच गए। यहां से नजदीक दी दो-अढ़ाई 
मौज दूर पुर्दे दक्षिण दिशा गांव ढिलवां कला में बाबा पिथी 
चेन्द क्ले पौत्र सोढी कौल जी के पास गए ॥। सोढी कौल जी ने अपन 
जी का साछीवाड़े वाला नीला बाणा उत्तरवा कर छुल्डर सफेद 
पोशाक पहनाई । यह नीला बाणा गुरु जी ने आग में जला दिया 


वचित्र जीवन (430) थ्वी गर सोबतिंद सि 
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तथा कहा:-- 

नील बसत्र ले कपरे फारे; सरक पठाशोा खमल सदइझ्ा ॥ 
गरू साहिब जी की याद में गांव से एक फ्ा ग पश्चिम दिशा 

गरुद्वारा बना हुमा है, जिसको गरूसर भी ऋढते हैं । यहाँ वेसाखा 

को मेला भो लगता है| गुरु साहिब जी के नोले बाण का हु7 
भाग सोदो कौल जी के बंशन सोढी मल सिह जी की संतान के 
पास है । ढिलवां से गुरु साहिब जी गांव मलूका, तथा “काठा गुद 
से जेतो जा बिराजे। 


सूबा सरहिद की चढ़ाई 


जैतों से जब गुरु जी वापिस ढिलवां आए तो आप जो का 
सूहोए ने खबर दी कि चौधरी शमीरे का उत्तर पढ़ कर वर्जार 
खां ने आयको पकड़ने के लिए फौजी दस्ते आपकी तरफ भेज दिए 
हैं। इस समय चौधरी कपूरा भी आपके पास ही था । 


सरशध्षित स्थान व्ही खोज 


गुरु साहिब जी ने चौधरी कपरे को कहा हमें कोई ऐसी जगह 
बताओ जहां हम सूबे की फौज का मुकाविला कर सकें | कपूरे ने 
इस मनोरथ के लिए खिदराणें को ढाव को योग्य स्थान बताया, 
जिसमें थोड़ा सा पानी है तथा नीचे से गहरी और चारों तरफ से 
वृक्षों से घिरी हुई है । यह जगह मोर्चे के लिए तथा युद्ध के लिए 
वहुत अच्छी है । जब गुरु जी ने इस जगह को ठीक समम्त लिया 


नल डरा 


यह गांव वावा प्रिथी चन्द्र जी ने सम्बव 653 में बसाया 


था। इस गांव के आवे में सुलही खां सड़ कर मरा था । जैतो रेलवे 
स्टशन से यह [4 मील है । 





वचित्र जोवच . - (43१ ) श्री गुछ गोविद सिह जो 
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तो कपूरे ने रास्ता दिखाने के लिए एक अपना घुड़सवार गुरु जी 
के साथ दे दिया । गुर ऊी उसके पीछे सिघों को लेकर चल पड़े । 


सझेल सिधों का सेल 


गुल साहिव जी सिघों के जत्थें के साथ चौधरी कपूरे के 
आगदसी के सेच्तत्व में छाव जा रहे थे कि गांव रामआण्ें 
से आये रास्ते में स्थिदराणें के लजदीक ही साफक्फके के सिघों का जत्था 
मिल गया ५ इस जत्यें में कुछ वह सिंध थें जो अनँदपुर के घेरे के 
समय परेझान होकर युद जी को देंदावा लिख कर दे आये थे । 
सथा कुछ और वह थे जिन्होंने गुठ साहिब जो पर मुसीबतों का 
वंपुन सुना था तथा सुना था फि शाही सेना से अनंदपुर तबाह 
कर दिया है । अलऋार साहिदझादे तथा मात्ता गृुजरी जी चेश्नन्त 
झूरवोीरों के साय शहीद हो गये हैं । इन दुःख तकलोफों को सु 
कर यह सिघ साम्फे की पंचायत की तरक से गुरु जो के पास हाजिरु 
हुये थे कक्ष इस समय जो सहायता हो सके, गुरु साहिब जी की 
करनी चाहिए । 
इस सिधघों को जो लगभग दो सौ का जल्था था, साप्फे को 
संगत ने चुन कर भेजा था कि गुरु जी के आगे हमारी त्तरफ से 
पा्थेत्ता करो कि ओऔरँगजेब के साथ सुलह कर लेनी चाहिए--यह 
वात जब जत्थे के सिबों ने गुरुजी को मसिल कर कही तो आप 
जी ने उनको कहर कि जब गुरू का सर्वेस्व साश हो रहा था तब 
झाप लोग सुलह कराने वाले कहां थे ? सुलह करने का कोई लाभ 
नहीं हैं। सव कुछ तो वचवाद हो चुका है | 
भुरु जी का यह उत्तर सुनकर मफकेलों ने अपनी पंचायत के 
अनुसार कि अगर गुरु जी यह वात न साने तो आप उनको लिख 


कर दे आर, “हम झापके सिख नहीं हैं तथा आप हमारे गरू नह? 


246 5 त्रद पिट जी 
बचिन जावन (432] श्री गृख मोबिद सिंह ले 
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हो” | गुरु जी के इन्कार करते पर मर्न/वी ने गुद जी का बढावा 


(न तुम हमारे गुरु तथा न हूम तुम्हारे सिख) लिख कर दे दिया । 
सलक्तसर चक्का य्‌ 


तो पीछे से तु्के सता भी इसको मिल गई। सि दे है 
अपना मोर्चा लगा लिया तथा बेश्वन्त दुए्सनो को मार कर हे 
शहीद हुए । 


इस समय गुरु जी ढाव से आगे तान फर्लाग 


& 
| 
रै 
५! 
हु 


है| 


बल , 


टिब्बी पर खड़े होकर दुश्मनों पर अपने अचूक बाणों की वा 
करके कईयों को मौत के घाट उतारते रहे । 


का ्प्ञ 
सरा पाँच हजारी लथा दस हजारी 
इस धर्मे युद्ध में सिंघों के हाथों शाही सेना के वहुत सैनिक 
मर चुके थे। ऊपर से बैसाख महीने का पिछला हिस्सा, जंगल 
देश तथा पानी कही से पीने को नहीं मिलता था | जवान तथा धोड़े 
गर्मी से प्यासे बेहोश होकर गिर रहे थे ! यह सभी कुछ देख कर 
शाही सेना अपने मुर्दे तथा जखांमयों को मैदान में ही छोड़ कर 
कोट-कपूरे को भाग गई । 
जब शाही सेना पीछे का मुझ गई तो गरु साहिब जी टिब्वे 
से चलकर अपने शह्‌ दो के पास आग गए । हर एक शहीद के पास 
जाकर उसका म्‌ ह अपने जामे से पोंछले तथा जित्तने कदम कोई 
अपने सोचे से आगे होकर जूकते हुए शहीद हुआ था उसको उतने 
ही हजारी सूरमें का नाम देकर सम्मानते | किसी शहीद को कहते» 
“यह मेरा पांच हजारी है”, जो कुछ कदम आगे होवा, उसको 


वचित्र जीवन (433) : श्री गरू गोबिंद सिंह जी 
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सेरा दस हजारी तथा तीस हजारी के सम्मान देते हुए: भाई महां 


सिंह के पांख पहु चें, भाई साहिव अभी श्वास ले रहे थें तथा बेहोश 
पड़े थे ॥ 


वढी गाँव 
. भाई महां सिंह का सीस गुरु जी ने अपने घटने पर रखकर 
पहले बड़े प्यार से मँह पोंछा. फिर भाई महां सिंह ने कुछ आँखे 
खोल कर देखा तो सतिगुरु जी ने बड़े प्यार से कहा, भाई महां 
सिंह । हम तुम्हारे पर बड़े प्रसन्‍न हैं, कुछ मांग लो । जब गुरु जी 
ने त्तीन वार यहो कहा तो महां सिंह ने कहा, सच्चे पातशाह । 
अगर कुछ सेहरवानी करनी है तो फिर हमने जो मसाभे की संगत 
ने आज से एक दिन पहंले-बेदावा लिख कर दिया था फाड़ 


दे तथा अपने चरणों से टटो संगत का फिर अपने चरणों से जोड़ 
(गांठ) लें -। 


भाई मसहां सिंह से यह बात सुन कर गुरु जो बहुत प्रसन्न -हुए 

तथा बेदावे वाला कागज कमर कस में से निकाल कर भाई मसहां 
सिंह को दिखाकर पुर्जो-पुर्जा करके फाड़ दिया । गुरु जी ने कहा» 

भाई महां सिंह ! तुमने सामे की सिखी रख ली है ।॥ तुसने गुरु-घर 
से टूटे छुओं को मिला दिया है । तुम्हारी धन्य सिखी- है. । तुम स्वयं 
धन्य हो ॥। इस तरह आशीशे तथा वर लेते हुए भाई महां सिंह जी 


स्वर्ग सिधार गए । 
साई भागों 


भाई महां सिंह से आगे होकर आप जी ने साई भागनो को देखा 
जो जेंग में सखत जख्मी हो गई थी । माई भागों भाई लंगाह के 


वचित्र जीखन (434) ध्यी गुर है ३ हर 
बाप ध“७ बज थे मय > कप क्ल 
खानदान में से मुवाल गाव का रहने बाला थी। जब बे 
सिंह जत्था लेकर श्वी कलगीखघर जी के प्रास चले थे ता अल, । 
गुरु जी से पुन्न का वर लेने के लिए सिधचों के साथ चल पड़ी था 
सतिगुरु जो ने इसकी मरहम-पट्ठी करके राजी क्रिया तथा का 
कर नाम भाग कौर रखा | इसके बाद माई जी गुरू जी के साथ 
हजूर साहिब चले गए तथा वही पर झापजी के बाद में इसका कक 
वास हुआ ।हजर साहिव माई भागो का बंगा एक प्रसिद्ध द/ 


है। 


शहीदों को सुक्ति दान 


इस यूद्ध में जो चालीस सिंघ शहीद हुए थे गुरु जी ने उनके 
मृतक शरीरो' को इकट्ठ॑ करके एक अंगोछे में रखकर संस्कार कर 
दिया तथा ढाव के किनारे बैठ कर इन शहीदो को यह वर हि 

यह सिंघ धर्स की खातिर लड़ कर शहीद हुए हैं। इन्होने 
परम-मुवित प्राप्त कर ली है । यह जन्म-मरण रहित हो ४ हे 
इस ढाव में जहां इन शहीदो' का खून गिरा है >जो प्राणो-मात्र 
स्तान करेगा, वह मुक्ति को प्राप्त होगा । आज से यह ढाव मुक्ति 
देना बाला मुक्तसर है ! इस तरह के वरदान देकर सतिगुरु जी ने 


कढ़ाह श्रसाद की देग कराई तथा शहीदों के लिए अरदास करके 
सगो में वितरित की । 


सास स्थान 


सिख मिसलो' तथा महाराजा रणजीत सिंह जी ने इस ढाव 


खिदराणा की सेवा करके इसको सरोवर बनवाया तथा आगे लिखे 
चार यादगारी स्थानो पर गुरुद्वारे वबनवाए:--- 


विचत्र जीवन (435) श्री गुरु गोविद- सिह जो 
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4. तम्बू साहिब-यहां फ्ाड़ियों पर सिघों ने अपने गीले 
कंछहरे सूखने के लिए डाले थे, जिससे तुंक़्ों की यह लगता 
था कि सिघों को फौज के वहां तम्बू लगे हुए हैं यह सिंचों का 
कैंप है । यह दिशा सें ही.सिघ लड़ कर शहीद हुए थे । 

2 शहोद गंजः-यहां* चालीस शहोदों का संस्कार किया गया 
था। 

3 दरवार साहिबः-शहींदों के संस्कार के बाद गुरु जी यहा 
इस्वार लगाकर बंठे थे तथा शहीद सिघों को भुक्त पदवी का वर 
देकर बाद में कीतेन सोहिले का पठ करके शहीदों के लिए अरदास 
की थी। पक के - 

4. टिव्यी साहिवब:-यहां से गुद जी युद्ध के समय दुश्सन सेचा 
पर वाण वर्षा करते रहे थे । 

पहले तीन स्थान सरोवर मुक्तसर के आस-पास ही हैं, परच्तु 
यह चौथा स्थान यहां से आध मील दूर दै 

यह युद्ध 26 बेसाख सम्बत 762 को हुआ था | इसकी याद 
में माघ का पहली को यहां बड़ा भारो सेला लगताः है, क्योंकि 
उस समय गर्मियों में इस इलाके में पानी की बहुल कमी थी, जिस 


से यह दिन जरद ऋतु में जब कि थोड़े पानी से भी गुजारा हो 
सकता है. निश्चित किया गया था । 


_ यहां यह वात भी याद रखते वाली है कि जिन चान्नीस 
सुक्तियों का अरदास में जिक्र आता है, वह यहीों मुक्ते हैं, जिनको 
सतिगुरु जी ने वर दिया था क्रि यह सिघ जो घर्म की खातिर 
शहीद हुए थे, इन्होंने धर्म मूच्ित प्राप्त कर ले है । 


चबचितन्र जाबन (435) पी एस गीवशिंद दिद्ध को 


कक क थी 
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सदतसर से रवानगी 
[जैसा देश वसा भोष] 


जहीदीं का संस्कार करके गरू जी म॒ुक्रतसर स गाव स्ा0 
आ्रागें नौजे हा गांव पहुचे । यहां के सिवासियों ने सतिगुर की क्र 
श्रपने गांव रात डेरा न करने दिया जिससे गुर जो आगे दाह ल्लिय 
फत्त सम्म को चले गए) यह गाव म॒कक्‍्तसर से ।35 कोस उत्तेः 
पश्चिम है। यहां के मालिक फू तथा सम्मू डोगरा ने सेंति 
जी को बड़े प्रेम से सेवा की तथा एक लगी और एक खस कम न्‍ 
के साथा टेका । इनको सेवा पर प्रपतन्त होकर लुंगी कमर म 
ली, तथा खेस कंधे पर रख कर वचन किया है:- 

जेहा देस त्तेहा भेस।॥ 

तेड़ लूँगी ते मोढे खेस ॥॥ 


डोगरों का तब जंगल देश में यही भेप होता था जि 
सतिगुरु जी ने प्रशसा की । 


गषप्तसर नौकरों को वेतन बॉाँटना 


यहां से गुरु जो चल कर बैराड़ों तथा डोगरों में सिंखी 
प्रचार तथा जवानों की भर्ती करते हुए कई छोटे-छोटे ग्ावों से 
लांघते हुए छतेञ्राणे गांव आराए । यह गांव मक्‍तसर से ]0 कोष 
पूर्वे दिशा थाना कोट भाई में है । इस गाँव से बाहर पूर्व दक्षिण 
गण में एक एक मील दूर गरु जी ने डेरा डाला! यहां से जब 
गृदष जी चलने लगे तो बैराड़ तथा डोगरे नचौकरों ने आप से 
पनखाहूँ मांगी । सतिग्रुरुजी ने कहा अभी माया हमारे पर्स 


हि 


वचित्र जीवन (437) क्री गुर गोबिंद सिल की 
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नहीं है। आझ्ागे जाकर मिल जाएगो। परन्तु उन्होंने गदर जी के 
घोड़े की वाग पकड़ लो तथा कहा कि तनखाह लेने के बिना हम 
आपको यहां से जाने हो नहीं देंगे | यह वातें हो ही रही थी 
कि अचानक छठी एक सिख रूपए तथा मोहरों की खच्चर लाद 
कर आया। उसने रुपयों तथा मोहरो को ग्रु८. जो के आगे चढ़ा 
कर माथा टेका । इस समय ग्रुरू जी के पास पांच सौ सवार तथा 
नौ सौ प्मादे थे | आप जी ने आठ आने सवार तथा चार आते 
पैंदल को रोज के छहिलाव से गिनकर सबको तनखाहें दे दी । 


बाद में इन चोदह सो बैराड़ों तथा डोगरे जवानों के जत्थे- 
दार भाई दान खिंह को गूरूे जी ने कहा कि दान सिंह तुम 
भी अपना हिसाब करके तनखाह ले लो, परन्तु दान सिंह ने 
हाथ जोड़ कर प्रार्थना की-सच्चे पातशाह जी मुझ्के अपनी 
सिखी बख्छों और सब कुछ आप जी का दिया हुआश्ना मेरे पास 
है । इस पर प्रसन्‍न होकर गुरु जी ने वच्रत किया-भाई दान सिंह 
जिस तरह भाई महां सिह ने साक्के की सिखी है, उसी त्तरह ही 
तुमने सालवा की सिखी रख ली है । गुरु जो ने तनखाहों से बाकी 
बचे हुए रुपए तथा मोहरें वहीं गढ़ा खोदकर जमीन में दवा दिए 
तथा स्वय झागे चले गए । वाद में जब इस धन को बैराड़ गढ़ा 
खोदकर चोरी से निकालने लगे तो उसमें से कुछ भी न मिला; 
इस लिए इसका सम “गुपतसर' प्रसिद्ध हो गया। यह गरिवदडबाहा 
रेलवे स्टेशन से 9 सील उत्तर दिशा है । यहां गुरुद्वारा बना हुआ 


है ह 
बरच्य शाह से अजसमंर सिह 


इस छतलेझाणे गांव ही एक इत्राहीम शाह फकीर, जिस को 


वचित्रजीवन (439) श्वी गुरु गोविंद सिंह जी 
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देखकर इसका नाम लखों जंगल रखा तथा प्रसन्‍च होकर यह 
शबद उच्चारण किया:-- 


सुणके सद साही दा, मेहों पाणी घाह सुतो ने । 
किसे ही नाल न रलीआ काई, इह की शौक हुड्डउ ने । 
शिआा फिराक मिलिआ मभित साही ताही शुकर कीतो ने । 
लखी - जँगल खालसा, आइ दीदार कीतो ने । (दसम ग्रन्थ) 


अर्थात:-- जिस तरह रांफे की झावाज सुनकर चृचक की 
भेंसे घास पान) छोड़ देती थी तथा किसी के साथ कोई नही 
सिलती थी। रांफ्रे के पास पहले पहुचने का हर एक को ऐसा 
ही चाव चढ़ जाता था कि एक दसरे का इन्तजार करने के 
विना ही उधर को भाग जाती थी ! फिर जब माही (रांभ्फ्रे) को 
आकर मिल जाती थी तो विछोह दूर होने के कारण शुकरु 
करती थी । इसी त्तरह ही गुरु जो कहते हमां रा यहां आना 
सुनकर खालसा ने श्रद्धा तथ्य प्रेम से आकर लाखों की गिनती 
में दीदार किया है | तथा प्रसन्नता प्राप्त की है। 


> 2] 
सालो व्ही तलवंडी डले को पदस 
लखी जंगल सें कुछ दिल निवास रख कर गुरु साहिव जी 
गांव साहिव चन्द, कोट भाई तथा बाजक आदि गांवों की संगतों 
को दशशोन देते हुए चौधरी डले के पास सावो को तलबंडी की ओर 
चल पड़े । डले ने जब गुरू जी का आाना सुना तो वह आगे से 
पांच सो जवान, एक घोड़ा तथा इकत्तर सौ रुपए ले कर गरु जी 
को लेने के लिए अपने हिन्द की सीमा पर जा मिला । बड़े सम्मान 


के साथ डले ने गुर जी को अपने साथ लाकर गांव से वाहर तम्ज 
लगा कर डेरा करवा दिया। 


वचित्र जीचन (440) श्रो गुर गोविंद सि 
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बार दिए सुत चार 
गर जी का यदां ठहरता सुन कार श्रद्धालू सिस्त्र संगतें 
भी बड़ी गिनतो में श्रान लगी) सुबह-शाम के दीवानों में 
चहल-पहल होने लग गई ; यह खबर जब्र दिल्‍ली में माला 5 
जी तथा साहिव कीर जा को हुई तो बह मो भाई मनी सिर 
के साथ आपजी के दर्शन करन के लिए आरा गई। लिखा 
जब माता जी तलबडीआई तो आगे गुरुजी का दीवान 
हुआ था। मात्ता जाञ्रं ने पूछा क्रि साहिब्॒जादे कहां हैं ? श्र 
गुरुजी सगत की तरफ ईशारा करके वोले:-- 
इन पृत्रन के सीस पर वार दोऐ सुत चार । 
चार मूऐ तो किग्रा हुआ, जीवत कई हजार । 
भापजी के यह वचन सुनकर संगत के हृदय द्ववित हें 
तथा सभी के नेत्र सजल हो गए । दोनों माताएं अपने पुत्रों 
माता गुजरी जी के परलोक गमन पर अत्यन्त दुःखी हुई | र 
ने सभी को शान्ति प्रदान की । 


ओी ग्रल्थ साहिब जी का उत्तारा 


०० समय यहां फूसंत मिलने के कारण गुरु साहिद जी 
हु अजन टेंच जी की त्यार की हुई श्री पोथी ,ग्रन्थ) सा 
की वीड भाई मनी सिंह जी से सारी नई सिरे से लिखवाई त 
गुरु तेग बहादर साहिब जी की वाणी उसमें रागों के 5 
उचित स्थान पर दर्ज करवाई। हु 


+>क१०क ७ ककया 


नचित्र जाबन /--2) थी रख गाोाजिद सिह जे 
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दचदछुरज साग का वदखारा 


दीने से बिदायगी | सथा सर्नाठद : ट 
को खोज । मेल सिहा का मेल | सद्ध सकहचसर । मेरा पांच 
जारी तथा दस हजारो, दटी गाठ, मार्द मागा, शहीदों को मुक्त 
दान, खास स्थान, मुक्तसर से रदासगोा नोकरो की सनख्ााड़ें बाटनों 
गुप्तसर, ब्रह्मी जाह से अममेर सिक्व, लखी जंगल, साथो की 
तलवडी इले कक पास, वार दिए सुत चार ह्थी ग्रन्च साहिव जा को 
वोल का उत्तारा गुरु की काणी दमदमा साहिव 


(भाग चौदवा) 
दाष्यिण दिशा को जाना 


दमदमा साहिव से चलने से पहले गुरु साहिब जी ने माता 
सुन्दरो जी तथा माता साहिव कौर जी को भाई मनी सिंह जी के 
साथ दिल्‍ली वापिस भेज दिया तथा स्वयं 20 कार्तिक सम्बत_ 
4763 को चलकर कूछ गांवो के रास्ते व्हरते हुए सरसा पहुंच 
कर विश्वास किया | य आपजी की इस याद में गरद्वारा जी 
नाभापति महाराज हीरा सिह जी ने वड़ सन्‍्दर बनवाया था, 


शोभायमान है । 


विचत्र जीवन (443) शक्षी गुरु गोविंद सिंह जो 


गशप०-<७-अक- यछ> ६० ० € ३० ६2 3 छ-> ७० ना €<2 5 जा>- €9 २ एक न > 4 याऊ (3 की जकि> <क -बक- 40 व्य#- 4७ -यदे 
वना हुआ है | यहां से चलकर गुर जी “दाद्‌ द्वारे आए | यहां उस 
समय महन्त दादू का चेला जेत राम महन्त होता था | गृह साहिव 
जी ने जेत राम को कहा, महन्त जी ! दादू जी का कोई वचन 
सुनाओ ।॥ जैत रास जी ने सुनाया: 
दादू दावा दूरि कर कलि का लीजें भाइ । 
जें को मारे ईंट टीम लीज़े सीस चढ़ाइ ॥॥ 
इस पर गुरु साहिब जी ने कहा महन्त जी ! झ्व समय वह 
नहीं जो दादू ने कहा है, अब तो यह हैः- 
दादू दावा रखि के कुलि का लीजें भाइ। 
जे को मारे ईट ढठढीस पथर हने रिसाइ॥। 
यहां कुछ दिन विश्लाम करके गुरु साहिब जी झागे चलकर 
गांव लाली तथा घमरोदा के रासते कुलाइत पहुचे | इस गांव में 
ही भाई दया सिह जी धर्म सिह जी औरंगजेब को जफरनामें को 
चिट्ठी देकर गुर जी को वापिस आकर मिले | यहां सतिगुरु जो 
वारह दिन ठहरे | इस बारे सूरज प्रकाश में लिखा है:-- 
नगर कलाइत सुन्दर थाइ। 
दु्लवादस दिवस वसयो तहि डेरा ॥। 


रो ४ न ै 
आररंगजज को सोत | 
कुलाइत से चल कर जब गुर साहिब जी वधौर गांव पहुसले 
तो यहां खबर मिली कि औरंगजेव मर गया है तथा उसके पुत्रों में 
दिल्‍ली के तख्त पर बैठने के लिए फ्गड़ा चल पड़ा है | यह खबर 





“दादू द्वारा गांव नाराइण जयपुर के राज में है। नारायण 
फुलेरा रेलवे स्टेशन से तीन मील है तथा फुलेरा जयपुर से 55 
सील पशिचमी रेचवे का स्टेशन है। 


बचित्र जो बन (4य॑थ) क्री गुर गोबिंद सिह जो 
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सुन कर गुरु जा आगे जाने को बजाए विद्योन ट्री हर गए । 


किये ० कक, कप 
औरंगजेब के पुत्र 
श्रीरंगजेव की मृत्यु के समय उसके चार पुत्र थे । 
) सुल्तान मुहम्मद । 
2) सुत्रज्जम शाह (बहादुर शाह अफगानिस्तान गया हुँश्ा 
था। 
3) आजमशाह (तारा झाजम) दक्षिण में था । 
4) काम बख्ण दक्षिण में था । 


बहाडुर शाह तथा तारा आजम 


जव औरंगजेव 2 मार्च सन्‌ १707 (फाल्गुण सम्वत्‌ ! 7635) 
को दक्षिण में अहमद नगर मर गया तो उसके तीसरे पुत्र तारा 
भआाजम ने, जो उस समय औरंगजेब के पास था, अपने बादशाह 
बनने का ऐलान कर दिया | इसके पास वह सारी सेना भी थी जो 
ओऔरंगजेव्र के पास दक्षिण में थो तथा शाही खजाना भी था | वाद 
में बहादुर शाह के बाहर रहने के कारण इसका दिल्‍ली के अहल- 


जा: 


#ु 7 जवियोह उदय खिायपद 775 उदयपुर रियासत में एक ग्रांत है जो कोठरी नदी के 
दाएं किनारे उदयपुर से 70 मोल उत्तर पदे है। सरज प्रकाश में 
भाई सनन्‍्तोख सिह ने लिखा है कि इस जगह हो भोससेन से कौचक 
का सारा था | कीचक राजा केक का पुत्र था तथा राजा विराट 
का लाला था। राजा विराट के पास ही पांडवों ने अपना भेप 
दल कर अपने वनवास का अंतिम वर्ष नौकरों के रुप में व्यतीत 


3 हा. ललदेर तथ$ जयपुर का इलाका घिरा के नाम से 
प्रिसद्ध है । 


वचित्र जोवन (445) श्री गुरु गोविंद सिंह जी 


३ < जक- क प ७ ६ -पछ + पक 2 -क- ६ प्> ८ छ व कक कर थक बा (७ -क- व्क- चकिे ज्ि- ९७ + "कक 4७ "कि 
कारों के साथ मेल जोल भी ज्यादा था जिससे इसने बाप की 
मृत्यु के बाद तुरन्त ही दिल्‍ली के तख्त का वारिस होने का ऐलान 
कर दिया तथां जल्दी ही बाद दिल्‍ली पर कव्जा करने के लिए 
दिल्‍ली को चल पड़ा । 

उधर बहादुर शाह को जब अफगानिस्तान में वाप की मृत्यु 
का पता चला तो वह भी जेसे का तेसा वापिस मुड़ा तथा आगरा 


पहुच कर उसने अपने आप को पिता की जगह दिल्‍लो के तख्त का 
वादशाह होने का ऐलान कर दिया १ 


बहादुर शाह की सहायता 


जब इसको पता चला कि तारा आजम दिल्‍ली के तख्त पर 
कब्जा करने के लिए दछप्तिण की तरफ से प्री त्यारी करके झा 
रहा है तो उसने अपनो सहायता के लिए भाई नन्‍द लाल जी को 
गुरु साहिव जी के पास वधोर भेज कर. प्रार्थेना की । गुरु जी ने 
समयानुसार विचार करके प्रार्थना स्वीकार कर ली तथा भाई 
दया सिंह धर्म सिह जी को सिंघों का एक तकड़ा जत्था देकर इस 
मदद के लिए आगरा भेज दिया, जत्थे को रवाना करके गरु जी 
ने कहा हम भी युद्ध के समय पहुच जायेंगे । तथा बचन किया 
“तारा आजम को हम मारहि'' 


तारश ऋाजस की सौत 


तारा आजम को भी बहादुर शाह के आगरा पहुचने का 
पता लग गया बह भी जल्दी-जल्दी से आगरा की त्तरफ चल पडा 
इधर वहादुर शाह तारा आजम को आग रा से आगे होकर रोकने 
के लिए चम्वल नदी के किनारे पहुंच गया। यहां आगरा से 6 


6 द्गं मसट्र जी 
बचित्र जीवन (446) व्यी सह जिद 
च् धछ २७ 02 -्य- ८ “<८ २ अर के +ब> जयुओ पाक “पं कक टि+वक मा + अल 2 रा दिन 
मील उतर पश्चिम जाज के सझामस तर दौसा भाटिया का तल 
तक घमासान यद्ध हृध्ा। लिसमें 20 जत सन 797 20 
सम्बत [764) को गर साहिब जी ने श्रवता वाक्य सूडा कल # 
लिए तारा आजम को अपने एक सौर के बार से सार दिया | 
इस तरह तारा आजम, उसके ऋछ जरनेल तथा बहते सती : 
निक य॒द्ध में मारे गये तथा वदह्वादुर शाह की बड़ी शानदार खिल 
। 


+ 


|| 


सत 


थ्व 


३7 


तप 


रब नस 
गरू जी आगरा से 
च्च् 
बहादुर शाह ने अपनी विजय के कारण गुर जा 
करते के लिए झ्ापको आगरा श्राकर दर्शन देने की 
गुर साहिव जी वहादर शाह की प्रार्थना 


क्रा घन्यत्रद 
प्रार्थना व्क्ी 


स्वाकार करके सिधों 
है: & 
सहित झागरा गए तथा बाहर बाग में डेरा किया । वहादुर अर 


ते बड़े सम्मान के साथ सेवा की तथा धन्यवाद के तौर पर बहुत 
कीमती सुगातें तथा नजराने भेट किए 


शागराः से सिखी अचार 


५2७ ० मन 
खागरा ठहर कर गुरु साहिब जीने नजदीक-नंजदांकी +$ 
ईलाकों में दौरा करके सिखी का प्रचार करते रहे तथा आप जी 





+स्रज प्रकाश में भाई सनन्‍तोंख सिंह जी ने लिखा हैंकि 
आगरा से गुरु जी वहादर शाह के साथ दिल्‍ली गए तथा वहां आप 
जी ने शही दी स्थान सोस गँज तथा संस्कार स्थान रकाव गज पर 
यादगार के तौर पर समाधियां वनवाई तथा फिर बहादुर शाह की 
चिजय का खुशी के उत्सवों में सम्मिलित होने के लिए आगरा 
क्रापिस आ गए तथा बाहर बाग में छेरा जाल दिया । 


वचित्र जीवन (447) क्री सुर गोविद सिह जो 


परे बय- कया क बुक €(क "९ (2 ६9 4: :> दि 5: ६७-५० # ब्यक क “| ६७ €क अत का ८प> इ> अं के छ अं पे 
का यहां ठद्दरता सुनकर पंजाब की तरफ से दर्शन करने के लिए 
संगतें आती रहा तथा पीछे के सारे हालात बताती रहा | 
इस तरह पीछे पंजाब के हालात का जायजा लेकर आप जी 
ने वापिस मुड़ना ठीक न सममा जिससे आपजी धोलपुर, सथुरा 
जन्‍दाबन आदि प्रसिद्ध इलाकों में ही छः सात महीने भ्वमण करते 
रहे । धौलपुर गुरू जी एक मह्दठीना ठहरे । 
हादढुर शाह ने अपने खुशियों के जश्न करके जब दक्षिण की 
गल्वड़ दवाने के लिए उद्वर की त्यारी की तो उसने गुरु साहिव 
जी की भी साथ जाने के लिए प्रार्थता की । गृढ जी ने उसकी 
प्रार्थना तो स्वीकार कर ली, परन्तु बचन किया कि हम आप के 
पिछे आयेंगे आप आगे चलो इस तरह गरु जी की मर्जी से वहादर 


शाह नम्बर सन ।707 की आगरा से राजपताने रास्ते दक्षिण 
को चल प 


पड कि दी डियूया हब स्स््ाप्क 
जी ने दध्षिण को आअलताागए 
जयनब यहादर शाह का डरा राजपताना से लांघ ऋर दष्ष्तिण 


उत्तर गया तो पीछे से चुरु जो जनवरी सन ॥708 [माह पौप 





गुरू साहिब जी राजनीति की चालों को वड़ी अच्छी तरह 
सममकमते थे, आपजी मसलमानों का विश्वास नहां करना चाहते थे 
अनजाने में कही दुश्मन बार कर दे इसो लिए ही आाप जी जाजू 
नुकास पर वहादुर शाह की सेसा के वीच में मिला कर नहीं लड़े 
चल्कि अलग रह कर तारा शराजम को तीर सारा । 
अव थे शाह के साथ मसिलकर इकट्ठा सफर इसी लिए 
हीं करना चाटते ये कि कोई शरारती विश्वासघात न कर दे। 
-लाप जी का डेरा वहादुदर शाह के पीछे दूर-दूर रहता था ३ 


वचित्र जीवन (4-8) ब्वी सुख गोबिंद सिह जी 
जज न्‍ब० बफ- 4 ८० प जा छै व ० -ब अचयत >> अ्य> पक अत क पक के पक आओ लहर कक 
सम्वत््‌ !765] में झयने सिर के जत्ये को साथ लेकर बौलपुर न 
बहादुर शाह के प्रागें-पीखे होकर नर्वेदा नदी पार करके ४7 मई 
सन्‌ ।708 (ज्पेप्ट 765) की बुरहानपुर पहुंच गा । बुरहान 
पुर की सगत का प्रेम तथा श्लद्घा देख कर खाप जी ने यहाँ कुछ दित 
विश्वाम किया । आझाप जा को इस याद में ब्रढ़ां गुरदारा बना हुतां 
है | बुरहानपुर से गुरु साहिब जा जुनाई सन्‌ [703 (माह ख्रापदड़ 
सावन सम्बत्‌ [765) को बहादुर शाह से अतग टहीकर जगह 
जगह ठहरते हुए मोदाबरी नद्दी के किनारे नंदेड नगर पहुच गए, 
बहादुर शाह यहां बुरह्यानपुर से हैदराबाद की तरफ 'भादी सम्वत_ 
]765 को अपने भाई काम बख्ण को काबू करने के लिए चला 
गया । 


धो दाल बैरागी के साथ सेल 


माधो दास जम्मू रियासत में पुणछ ईलाके के गांव राजोरीा 

का रहने वाला था। इस का जन्म रामदेव राजपूत के घर कत्तक 
सुदी 3 सम्बत्‌ 727 को हुआ । माता-पिता ने इसका सास 
लक्ष्मण दास रखा | इसको शस्त्र-विद्या तथा शिकार खेलने का 
बड़ा शौक था। एक दिन इससे शिकार में एक गर्भवती हिरणी 
सर गई उसके पेट में वच्चा देखकर इसको बड़ा बैराग हुआ | वादे 
में इससे जानकी प्रसाद वैष्णव साधू का चेंला बन कर वेंष्णव मत 
धारण कर लिया तथा नाम माधा दास रख लिया। बैरागी हो 
कार साधना करके यह एक सिद्ध पुरुष वन गया । तीर्थ यात्रा तथा 
सन्दिर यात्रा करता हुआ जब यह नंदेड़ के पास मोदावरी के किलारे 
हुचा तो इसको यह एकांत तथा रमणीय स्थल वहुत पसंद झाया* 
यहाँ यह अपना आश्षम बना कर रहने लग गया | भाद्वों सम्वत्त_ 
“765 में जब श्री कलगीधर जो नंदेड़ पहुचे तो आप जी के साथ 


वचित्र जोवन (449) श्री गुर गोविंद सिंह जी 


७ कक कर > ज # 8 कक थक >-क <+>-प पक ८७ पक ७ हूँ कक कक कर बट €3 जसत+ | प> बपडत प0 "या 
माधो दास का मेल हो गया । सतिगृरु जी के दशेनं-उपदेश तथा 
वीरता के कारनामे उसुनकर माधों दास ने बहुत प्रभावित होकर 
ग्राप जी के चरणों पर सीस रख दिया। सतिगरु जी ने प्रसन्न 
होकर इस को शावाशी दो | इस ने हाथ जोड़ कर कहा में आप जो 
का ' वंदा”' हूं। जैसे इच्छा हो वसा ही रखो ! 


इस की श्रद्धा तथा प्रेम देखकर सतिगुरु जो ने इस को अमृत 


छका कर नाम ग्रवख्शण सिह! रखा परन्तु खालसा में इसका नाम 
बंदा वहादुर' ही प्रसिद्ध है । 


गरू जो पर छ्छरर का बाहर 


अब यह वात धीरे-धीरे कछ समय से सिद्ध हो गई है कि 
वजीर खां सूत्रा सरहिद अपने पापों तथा किए जुल्‍लों से डर कर 
गुरु साहिव जी से सदा भयभोत रहता था । फिर वहादुर शाह के 
साथ गुरु जो का मेल हो जाने के कारण इसक्रो और भो डर पैदा 
हो गया था कि साहित्रजादों का बदला लेने के लिए गुरु जी उस 
को तथा उसप्तके बाल-बचउचों को कत्ल न करवा दे | इस लिए उस 
ने अपना डर दूर करने के लिए अपने दो विश्वासनीय आदमी गरु 
जी के पीछे आ्रापजो को कत्ल करते के लिए लगा दए | यह पठान 
जवान आगरा से ही गुरु जो के पीछे लग गए । गरु जो ने जब 
नदड़ जाकर डेरा डाल दिया तो यहां सिघों में सिल-जल गए तथा 
नीच काम करने के लिए समय का इन्तजार करने लगे । लिखा 
है कि जब एक दिन रहिरास के दीवान की समाप्ति के वाद गरू 
साहिब जो अपने तम्बू में विश्वास कर रहे थे तो इन नीचों में से 
नीच ने समय देखकर आप जो के पेट में छरे का वार कर 
दया | 


जिस नीच ने छूरे का वार किया था ,उसे तो वहीं सतिगरू 


चित्र जीवन (450) थी गरू मोबिद सिद्त 
०५२० ९००+३७ ० «२० ७ “+> ब ७ ५०५० <> ७-६ ७ “२. क -० फ वा कज> 2 दस मा 
जी ने तलवार की 'तेट कर दया तथा दरारा हम जा तम्त््‌ क्र 
वाहर खड़ा था, उसकी शीर पडने वर लिखों सर मार 5 है 
बाद में सिधों ने खच्छे सिवाने जराह को शहर हि बुलाक 
उसी समय श्राप जी का जख्म सी कर पढट्ा कर दा। 
द.खदायक चटना ] द्रां सम्बत ]7565 का हई 


जंदा सिह का पंजाब व्ही तरफ़ आना 

बदा सिंह ने कुछ दिनों में ससबों पर हुए जुल्म साहिवजादा 
की शहोदियां, क्रानदपुर को उजाड़ देना श्रादि, सव कुछ खा 
सुन लिया । इन जालिमों से बदला लेनें के लिए उसकी वीर-रस 
से भुजाएँ फड़कने लगी कि ऊपर से गर जी को छरा. मार कर 
कत्ल करने की यह घटना हो गई । उसको आंखों में ऐसे चींच 
जालिमों से वदला लेने के लिए खन उत्तर ग्राया । उसने हाथ जोड़ 
कर गुरु साहिब जो से इन जालिमों को ठीक करने के लिए 
पंजाब जाने की गआज्ञा मांगी । ग्रे साहिब जी ने बंदा सिंह का 
शस्त्र-चिद्या दृढ़ता तथा नीति निपणता देखऋर उसको पंजाव जाने 
की ग्ाज्ञा दे दी ॥ 

पंजाब की तरफ चलने से पहले गरु जी ने बंदा सिंह को 
अपने पाँच तीर दिये क्रि जब कभी अति संकट पड़े तब यह चलाना 
तुम्हारी विजय होगी। (पंथ खालसे में जान-पहचान कराने के 
लिये पांच सिंह (वाबा विनोद सिंह, कान सिंह, वाज.सिंह. विजें 
सिंह तथा राम सिंह) साथ देकर खालसा पंथ की तरफ. हुक्सनामे 
लिख दिए कि बंदा सिंह की आज्ञा में रह कर इसकी हर प्रकार से 
सहायता करनी ॥ 


वाद में बंदा सिह को निम्नलिखित शिक्षा देकर उसको अस्स 
सम्बत्‌ 765 में पजाब को तरफ भेजा । 


वचित्र जीवन (45! ) श्री गुरु गोबिंद सिंह जी 


"३ (७ जए> दा 4 वा. थक “बा + जौ कक प<+ कक जाकर ८ 9 पक कक >> ७ ८०० ५ -अक- नाक 4७ व २३ ० कर सा यश 
शिक्षा:--() जत रखना, (2) खालसे के खनुयांई होकर 
हता, (3) स्वयं को गुरु न मानना, (4) बांट 

कर खाना, - (5) अनाथों की सहायता करनी ४ 


श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी को गुरूआई 
गुरु साहिव जी चाहे अमी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए थे । 
परन्तु आ्रापजी के जख्म भरता जा रहा था । इस लिए आप जी 
को स्वस्थ सममक्त कर वंदा सिह पंजाव को चल पड़ा । 
प्रन्‍्तु “राम गयों रावण गयो के वाक्य के अनुसार 
आपजी के जख्म थोड़े दिनों के वाद फिर खराब हो गए। आराप जी 
ने अपना चोला त्यागने का समय नजदोक देखकर अपने निकटवर्ती 
चिहों को आज्ञा दी | श्री गुरु ग्रन्थ साहिव जी का प्रकाश करके 
एक नारियल पांच पैसे तथा और गुरुआई के तिलक की सामग्री 
त्यार करो ॥ फिर कड़ाह प्रसाद की देग त्यार करके हजूरी में रखो 
तथा सभी सिह दीवान सजाकर बेंठ जाओ ।- 
हुक्म के अनुसार जव सव कूछ त्यार होकर दीवान सज गया 
तो क्षी कलमीधरु जी ने संगत को सम्वोधन करके वचन किया --- 
खालसा जी ! आपने देखा है कि व्यक्षतिंगत गुरू गद्दो सदा हो 
भगड़ों का कारण रही है इस लिए आज से यह प्राप्ति वद की जा 
रही है तथा इस गुरुवाणी गुरु को जी हमेशा श्रमर तथा अटल 
रहने वाली है | गुरुआाई दी जाती है। आपने दस गुरु साहियों को 
इस झात्मा स्वरुप वाणी को गुरु सानना तथा पूजना। श्री गुरु 
रामदास साहिब जी का यह वाक्य सदा याद रखता:- 


वाणी गुर, गुल है वाणो, खिचि वाणी अंश्ितु सारे । 
गुर्वाणी कहे सेवकु जनु माने, परतस्थि गुरु निसतारे ॥4॥ 
(लूट म 4) 


वचित्र जोबन (452 की दुद गोविंद सिह जी 
3४% ५ आए & >--स>-ब्य> कक क "करन ७-२ .., कक क -य +- क "का कह प उत नह को 2 दा न लत का व्यक के नयी 
यह वचन करके ग्रापजी ने पंच पंच संथा सारियल थी दे 
प्रत्थ साहिब जो की हजूरी में रखकर तीन परिक्रमा क्री तथा माला 
टेक कर “बाहिगुर जी का खालसा- वाडिगुद जो को फत्द्ठि 
बुलाई तथा यह बचन किए;- 
आगिया भई अकाल को तवी चलाइडउ पंय ॥ 
सव॒ सिखन को हुक्म है गुरु मालिऊ ग्रन्थ । 
फर अन्थ जी मानिछ प्रयट गुरां को देह। 
जा का हिरदा सुद है खोज शबद महि लेह ॥। 
फिर वचन किया कि यह वाणी हमारा हृरप है जिसने 
हमारे वचन सुनने हों वह इस वाणी का पाठ करे तथा त्यार वर 
स्यास हमारा शरीर है, जिसने हमारे शारीरिक दर्शन करने हा वह 
खालसे के दर्शन करे । 


सथा:-खालसा मेरो रुप है खास । 
खालसे में हुं करहु निवास ।। 
इस के वाद अरदास करके कड़ाह प्रसाद की देग वांटी गई । 
कात्तिक सुदी दूज सम्बत्‌ 765 को यह महान कारये करके गुढ जो 
ते वचन किया कि अब हमारी अपने पिता अकाल पुरुष के पास 
जाने की त्यारी है. हमारा अंगीठा त्याय करो । 


ज्योति जोत समान? 


भी गुरु ग्रन्थ साहिव जी को खालसा पंथ का गुढ स्थापित 
ऊरके गुरु साहिब जी “* है ले उपजी तह मिली सकी प्रीति समाहु/ 
आतीर वीरवार कात्तिक सुदी फंचमों सम्बत्‌ 765 (7 
अक्तूबर सन 708] को “जोक जोति रली सम्पूर्ण थीआ राम”! 
के महांवाक्य अनुसार चंदन की चिता अंगीठी में बेठ कर इस 
चार से लोप हो गए तथा झपनी अमर आत्मा” रहती दुनियां तक 


हे 


वचित्र जीवन (553) क्षी गुरु गोखिंद सिंह जो 


्यक एक व 4६७ गा सा कि थक +२००- ०9 >ाक- 4 9 -पहु>- कि -जयक जय पका जया ॑«. मे जायाक-- पके ज २० अप जि ९2 न ६ > 


खालसे में प्रवेश कर गए 


धंचद क्री गुद गोविंद सिघ जी सह्लाराज | 
धंच कलगीओआं वाला । 

धन अमित दाता। 

वाहिगुद जी का खालसा। 

वाहिनुरु जो की फतह ॥॥ 


इस समय गर साहिब जी के प्रास माता साहिव देवां जी, 
भाई दया सिह, भाई मनी सिंह तथा भाई धर्म सिंह आदि प्रसिद्ध 
सिख्यों के इलावा लगभग तीन सौ चघडसवार भी थे । 


गुल साहिव जी ने अपने ज्योति जोत समाने की त्यारी करने 

से पहले ही भाई सान सिह जी के साथ कछ सिखों को तथा साता 

साहिब कौर जी को माता सुन्दरी जी के पास दिल्‍ली भेज दिया 

था ॥ कुछ घूड़सवार सिंह वंदा वहादुर के साय पंजाब को आझो गये 

थे । 

पीछे आप जी के पास सेवा-श्रूषा के लिए थोड़े ही सवार तथा 

ई दया सिह, धर्म सिह जी आयांद सिख रह गये थे जो आप जी 
का अतिम संस्कार करके पंजाब को वापिस आये थे 


गुरूछारा हजू र साहिब की निष्ठा 


इस आप जी के पदिन्न अंगीटे स्थान सप्सम “क्रधिचल सशर 


गोविंद गुठ का“ गुरुवाणी की तुक के आधार पर अविचल नगर 
भसिद्ध हुआ । सिखों के प्रेम तया श्रद्धा के कारण जो गुरु जी को 
सदा हाजर-हजूर समफतते हैं इसका दूसरा नाम हजर साहिव प्रसिद्ध 
है । गुरुद्वारा साहिव नंदेड शहर हैदराबाद दघध्तिण में मोदावरी 
नदी के पास शोसायमान स्वालसे का चौथा तच्त है । 


ब्रचित्र जोबन (45-43) थी गृह योजिंद लि जी 

9 +०७० थक -+बक- ७. + “अक> + ७ के 4 >पत- + तय कक गीत ह. २0 -सक क रैना ५ नमक बडे न्यास वानी "या के शक ४ 
इस स्थान को सेत्रा 4833 में मद्वाराजा रगजात सिद्द जा 
शरे पंजाब ने कराई तथा उसी समय हीं इसके साथ चीयी जगार 
निजाम साहिब हैदराबाद से लगाई जो प्रभ्ी तक चली भरा रही है 


गुरू जी की कुल आय तथा गुरूता का समय 
क्रो गुद गोबिद सिंह 


जो ने 4|[ वये 9 माह )5 दिन कुल 
आयु भोगी, जिस में से 32 


बर्ष (0 माह तबा 26 दिन मुदता की । 


अल 
द्श का लाद शाह 
3 न गैर रु था व 
पाप जी के समय दिल्‍ली का वादशाह झ्ीरंगजेब था जा < 
मार्च सन्‌ [707 (फाल्गुन सम्वत्‌ [763) को अहमद नगर दक्षिण 
में मरा तथा उसका उत्र वहादुर शाह दिल्‍ली के तख्त पर बैठा । 


चोदहवें भाग का व्यौरप 


दक्षिण दिशा को जाना, औरंगजेव की मौत, आरंगजेव के 
पत्र बहादुर शाह तथा तारा आजम, 
भ्ाजम की सौत गुरुजी आगरा में, 


दक्षिण को चलवा, माधीदास बैरागी के साथ मेल, गुरु जी पर छूरे 
का वार बदा सिह ने पंजाब की तरफ आना. मुरु ग्रन्थ साहिव जी 
को गुर्आई, सुरु जी ने ज्योत्ति जोत समाना, गुरुद्वारा हजूर 
साहिब की निष्ठा । गुरु जी की कुल आयु तथा गुरुता का समय, 
देश का बादशाह । 


वहादुर की सहायता, तारा 
आगरा से प्रचार, गुरुजी ने 


भाग पनन्‍्द्रहवां 


गुरू जी का परिवार भात्ा पिता 
पिता--श्नी गुरु तेग वहादुर साहिब जी साघ सुदी पांच 


विचत्र जोबन (555 ख्री बुद्ध गोविंद खिह जो 
कक पक क बा € को ५ २ + के व कक 32. कक पहि>- :+ "कान # "सा 

सम्बत ।232 (![ नवम्बर सच 3775) को च खा दर्तली चीदा पदल्सा 

मे शहीद किए गए | 


माता--श्री माता गजदी जी 3 पोह सम्बत्‌ ।76॥ का 
सरहिन्द में दो छोटे साहिद जादों के अहीदी खुनकर शअस्यंद सवा 
शए 3 


. _॥. “श्री माता जीत्ती जी लाहीर निवासी दुर्त| खुभिखो 
की स्पुत्री 23 आापादढ़ सम्वत ]734 को मुद्के 

दुआ तथा 3 अस्सू सम्बत ६757 का रू 
स्गमपुरा आरानंदपुर के पश्चिम को तरफ जहां माता हा क्र शरोर 
का सस्कार हुआ गुर्दारा कायम है । 


*कई विद्दान लेखक लिखते हैं कि माता जीती का नाप ड्ढो 
सुन्दरी जी था । परन्तु यह बात ठीक नहीं मोदून होतो | लिए 
इतिहास में माता जीती जी का देहान्त 43 अस्सू चन्‍्वत् 7०० 
ग्रानंदपुर हुआ लिखा हे । माता जी का संल्कार गांव स्यपऊक 
किला होलगढ़ के पास गदढ्शंकर वाली सड़क पर हुने। ) जहां एफ 
याद में माता जी का दुहरा बना हुआ हैं । 

परन्तु माता सुन्दरी जी का देहान्त ।90+ में दिजसो, जरा 
माता जी सम्बत ]76] के बाद सिवास रखते रहे, छुपा प्रकट रे १ 
माता सुन्दरी जी क्रे इस स्थान पर गुरुद्वारा माता स्वन्पर जो 
तुकमान दरवाजे से आश्वा मोल के लगभग बाहर धशतिद्य ह। इन 
दोनों अलग-श्रलग प्रसिद्ध स्वानों की मौजदगी में इस बात का 
कोई सन्देह नहीं रह जात कि जीती जी तथा मात्ता सुन्दरों जो 


ब्थ्ज 


गुर साहिब जी के दो खलग-असग महिलों के नाम नहीं थे 


8. 6 2९% ५ -बक 8 ाक- ६ ५ 


न मिल जीलग (456) की सुंद सोबिंद सिह जा 
>>जकणकफानन+ओ >ी-क-- >> -न>न २-७ न -वन जी कया कौ कक ४०७४ ०१ ऊ 
2. श्वी माला सुस्दरी जी लाटोर निवासी रामसरन ढुमरा 
खत्नी की स्पत्नी का विवाह 7 बेसासख हास्बस 74 को झानददुर 
में हुआ तथा माला जी दिल्‍ली में तुकेसास दरवाजे से सम्बत | 8 
में समाए। यहां ग्रापजी के पित्त नाम से गुरुद्वारा साता सुन्दर 
जी प्रसिद्ध है । 

3 श्री माता साहिब द्वेतां पीर) जा सह्नतास निवासी दाम 
वस्सी की स्थूत्री [8 वैसाख सम्बत ।757 को श्रानदयुर में विवाह 
तथा दश्म गुरुजी के ज्योति-जोत समाने के बाद दिल्ली माता 
सुन्दरी जी के पास आकर निवास रख कर उनसे बहुत पहले स्व 
सिधार गई । माता जी का देहरा यमुना के किनारे गुडद्वारा बाला 
साहिव में माता सुन्दरी जी के देहुरे के पास है । 


45 जम, 
सनन्‍लाच-साहबज ्द्द । 

4. साहिब अजीत सिह जो का जन्म माता सुन्दरी जी को 
कोख से 23 माघ सम्बत 743 को परंऊँटे साहिब हुआ तेंवा 
शहीदी 8 पोह सम्वत्‌ ।76] को चमकौर साहिव में हुई, उमर 
49 वर्ष । 

2. साहिब जुफार सिंह जी-माता जीतो जी की कोख से जन्म 
2] चैत्र सम्बत्‌ 747 को आनंदपुर में हुआ तथा शहीदी चमकीर 
साहिब में 8 पोह सम्वत 76] को हुईं, उमर 5 वर्ष । 

3. साहिब जोरावर सिंह जी माता जीती के उदर से जन्म 
6 माघ एतवार सम्बत 753 को ग्ानंदपुर में हुआ तथ्य झहीदीः 
3 पोह सम्वत 476] को सरहिद (फर्तेहगढ़ साहिब) में हुईं, 
उमर 9 बर्ष । 


है 4. साहिब फतह सिह जो का जन्म माता जीतो जी के उदर 
से < फाल्गुण बुधवार सम्बत्‌ ।755 को खझानंदपुर में हुआ तथा 


धरच्चित्र जीवन (457) क्री गुठ गोविंद सिंह जी 
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शहीदी 3 पोह सम्वत्‌ 76] को सरहिद में हुई, उमर 7 वर्ष ॥ 
5. खालसा-माता साहिव कौ र जी के नादी पुत्र की स्थापना 


48 वेसाख सम्वत्‌ ]757 को आनेंदपुर (केसगढ़ साहिव) हुई । 
आयु युगों-युगों तक अमर तथा अटल | 


गरु कलगीधर जी की परोपक्ार 


गुरु जी ने साहसहीन मुर्दा हुई हिन्द कौस को असृत छकाकर 
शस्त्रद्यारों करके बीर रस भर दिया । दुर्बेल कौमों में से सिघ सजा 


कर जालिम मुगल राज की जड़े हिला दी तथा अंत में जुल्मी राज 
को समाप्त करके रख दिया। राजा भोम चन्द के पुत्र अजमेर 


चन्द के साथ बात-चीत करते आपयजो ने उसको अमृत की शक्ति 
वबताई:-- 


चिड़ीआं कोलों बाज तड़ाऊ | 
तवी गोविंद सिंध नाम कहाऊ ॥। 


५2. जात-पात का भेद मिलाया 


वह नीची जातियों जिन की प्रछाई भी कोई नहीं लेता था, 
उनको अमृत छका कर सिघ सजाया तथा उच्च श्वेणी के आदमियों 
के वरावर करके संगत-पंगतत में दिठा कर छत-छात्त क्ले मन्नम को 
दर किया ॥ 


पे सर 
3. इझन्‍थों कं अनुवाद 
खपने दरवार में 52 कवि रखकर पुरातन शूरवीरों की कथा 


कऋटद्ठानियों के प्रसंगों दाले ग्रन्थों का हिन्दी 'लापा में अनुवाद 
ऋरवाया | जिनके पढ़ने तथा सुनने से साहसद्ीन तथा डरपाक 


वचित्र जीवन (458) की गस गोबिंद सिह 
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कौमों में बीर-ररा का संचार हश्ना सथा जख्म पकड़ कर धर्मेतवा 
कीम के लिए युद्ध करके जुल्म तथा जाखिम का मुकाबिला किया। 
यश्ा:-दसम कथा भागोत की सासा करी वसा) 
ख्रत्रर वासना चाहि प्रभ घरम जुध के चाद ॥| 
अर्थात'-यह झनुवाद केवल धर्म युद्ध करते को स्यारी के लिए 
किया है। इसका और कोई उद्देश्य नही है ] 


बथू >> 


८. लाणजी की रचना 


समय के अनुकूल गुरु जी से जोगियों. पढितों तथा ओर मत 
के सुधार के लिए वेम्त वागी को रचना को । मन को एक्रॉप्रता के 
लिए. अ्रकाल प्रुष के वेश्रंत गुणों का वर्णन करके शअ्रकाल उचत्त्तत 
तथा जाप साहिब के रुप में ससार के उद्धार के लिये वाणियां 
उच्चारण को । परमात्मा कंसा है ? फरमाते हैं: - 
श्रभ जात थ पात न जोति जुत॑। 
जिह तात न मात न अत सुत । 
जिह रोग न सोग न प्रेग सुझं । हि 
जिह जंपहि किनर जछ जुआ ।9॥49॥॥ (अकाल स्तुति) 


5. स्वेस्वज दानी 


गूरु जी धर्म, कौस तथा देश की खातिर अपना सव कुछ 


माता-पिता, पुत्र, प्यारे सिख तथा धन, धाम. स्वेस्व कुवान कर 
दिया। 


के 


6. झसंदों से छुटकारा 


मसंद, जो कार-ेंट लेने के बहाने सिख संगतों को बहुत तंग 
किया करते थे उनको कार सेंट लेते से बंद करके सिखों को इन 


बचित्र जीवन (659) - क्वी गुठ गोविंद सिंह जो 
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के जुल्म तथा सखतियों से छुटकारा दिलाया । 


ए. &ओ3 अच्णझ साहिब जी को जरह 
स्थापित करनाए 


ख्राप जी ने श्री ग्रन्थ साहिब जी में श्री तेग वहादर साहिब 

जी की वाणी चढ़ा कर दीड़ को दम्तदमा साहिव सम्पूर्ण किया तथा 

हज़्र साहिव गुरु ग्रन्थ तथा पंथ को गुरु-गद॒दी का तिलक लगा 

कर मरू गददो के लिए चल रहे जाति लड़ाई मकगड़ों को सदा के 
लिए बंद करके गुरु गद्दी को अटल तथा अचल कर दिया । 


रू साहिब जो का अदुझ ल व्यक्तित्व 
*पत्तेरी उपसा तोहि वन्तिआ्ारवे?। 
साधू गोविंद सिंह जी लिखते हैं;- 
]. इस सारत भम्ति सें सहस्चों धरम घ्रचारक तथा लाखों देश 


रक्षक राजा महाराजा हुए हैं । परन्तु ऐसा एक भी नहीं हुआ कि 


जिस ने धर्म-रव्तला के निमित अपना स्वेस्व होम करके शेख में अपने 
प्राण भी दिए हैं । 


हिन्दू धर्म पर आतो हुईं खनेक तरह क्री आपत्तियों को 


दूर करने वाले या मृतपाय जआार्य संतान के पुनः प्राण-सचारक, यदि 
कोई मसहांपुरलुप हैँ, तो सिख समाज के निर्माता तथा शासक्त घर्म 
8 ३ 


यही एक सी गुद गोविद सिंह जी महाराज हो हुए हूँ 
3. आप ही के सदुपदेश से चारों वर्ण परस्पर म्रांति नाव से 
व्यव्डार करने लगे ये, आप ही की सम्पूर्ति महां शक्त्ति वर्तमर्न 
सिस्य समाज की युद्ध के विपय में सरवत अश्नसर सनणा है, आप 


वचित्र जीवन (460) क्री गृह सोविद सिह भी 
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ही के वल वीर्य साहस के प्रभाव से सिटाल्ित प्राद्म सन्तान का 
आयंशन्रत में लेष्टत्व दीस पड़ता हे । 

4, इस भारत भूमि पर अनेकों बर्म प्रचारक गद हुए दे. तेवा 
श्रागे भी होगे तथापि शवों गुर गीणजिद सिद्ध जो जेस घर्म प्रचास्क 
धर्म गृह का होना दोबारा इस दुनियां में दुर्ल म है । हि 

5. सबंउदर पोणी अनेक मनण्य उत्पन्त हो-हो कर मृत्यु की 
प्राप्त होते हैं, तथापि अपने निर्मल यण से ऋकलपाबधि जीते वाल 
यह एक श्री गुर गोविंद सिंह महाराज ही है, जब तक सुबुद्ध 
प्रजा रहेगी, तव तक इनके अविस्मरणीय उपकारों को सम्मान 
पूर्वक माना करेगी ! 

6, धन्य देश, धन्य 'मूमि, धन्य काल, धन+ नर धन्य मूठ तथा 
धन्य बह माता जिनके उदर से श्री गुरु गोविन्द सिह जी महाराज 
जसे महांपुरुषों का जन्म हेंता है। 


(इतिहास गुरु खालसा झध्याय 47) 


गुरू दशसेश जी के प्रसिद्ध पुजनीय स्थल 


. पटना साहिव:-[जन्म स्थान) यहां दशमेश गुरु जीवचे पोह 
सुदी सप्तमी सम्बत ]723 को अवतार धारा । यह खालसे का 
दूसरा तख्त साहिब है । 

2. आनंदपुर साहिब:-(गु: केसगढ़) यहां गुरु जी ते लगभग 
25 वर्ष निवास किया | अमृत त्यार करके बैसाखी सम्बत 756 
खालसा पंथ सजाया । * खालसा मेरो रुप है खास”* का खालसे को 
सम्मान दिया | यह खालसे का तीसरा तख्त है । 


_.._ 3. चमकौर साहबः-यहां 3 पोह सम्बत 66। को भाप जी 
के दो सोहिबजादे तथा 37 सिंघ धर्म तथा कौम की खातिर शहीद 


वचित्र जीवन (46] ) श्री गुरु गोविंद सिंह जा 
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न्न्ठा ए्‌ः 
गज 4. दीना कांगड़:-यहां बैठ कर आपजी ने औरंगजेब को पोह- 
साध सम्वृत [76[ को जफरनासा लिखा था । 

>. मुक्‍तसर:-यहां आवजी ने साम्के के सिघों की टूटी गांठी | 
खिदराणें को ढाव को सुकतसर का वर दिया । शहीद हुए 40 सिघों 
का सस्कार करके उनकी परम मृक्ति' को प्राप्त हुए के वचन से 
सम्मान दिया । 

6. दमदमा साहिवः:-(सावो की तलवंडी) यहां आप जी ने 
गुरू ग्रस्य साहिव जी की वाड़ सम्पूर्ण को, भाई मतो सिंह जी को गुर 
वाणी के अर्थे पढ़ाए तथा गुरु की कांशी का बर दिया + यह स्थान 
अश्रव खालसे का पांचवां तख्त माना गया है | गुरू साहिब जी ने 
डेढ़ नष यहां निवास रखा । यह खालसा जी का पांचवां तख्त है 


है । 

श्री अविचल नगरः-(हजूर साहिब) यहां आप जी भ्षाद्दों 
सनन्‍्वत्‌ 765 में पहुंचे । बंदा सिंह को अम्ृत छक्राया तथा उस को 
प्जाब भजा | ही गुरु ग्रन्य साहिव जी को गुरता का तिलक दिया 
तथा रुवय क्रत्तक सुदो 5 सम्वबत्‌ 755 [7-]0-।708] को ज्योति 
जात सम्रा गए । यह स्थान खालसे का चीथा तख्त साहिब 


इन प्रसिद्ध मुख्य स्थानों के इलाबा और मी आप जीं के 


त्रश्नत्त स्थान हूँ जो आपजी के चरण स्पर्श के कारण पुूज तथा छान 
जवतत हू । 


क्री अकाल पुत्र दश्सेश जी के सहा वाक्य 


प्ज्य इृष्ट:- 


सुजंग प्रभात छंद वा 
नमो देव देव नमो खड़ग घार। 


वाचित्र जीवन (4052) 
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व्यी सु गोविंद सिह जी 
न्ड्न क्त ० के जब्त चिक बट मत 
सदा ऐकओक रुप रादा निरखिकार । 
नसों राजस सातकी तामसेत्+ । 
नमी सिरजिकार समी निज॒रख् ।59॥॥ 
(चित साटक अध्याय )) 
[ चीपाई ॥! 
जबन काल सब जगत चनायो । 
देव. दैत जश्न उपजायो। 
ख्रादि अंति एकी अनतारा ॥। 
सोई गृरु समक्तियहु हमारा ॥॥9॥। 
समसकार तिस ही को हमारी | 
सकल प्रजा जिन आाप सवारी !। 
सिवकल को सचगुन॒ सुख दोड । 
सत्नन को पल मो वध कीछ ॥[0॥ 
॥ चौपाई ॥ 
सरब काल है पिता अपारा । देवि कालका मात हस्तादा) 
मनूआा गुर सुरि मनसा भाई जिनसि मोकों सुख कितना पढ़ाई ! रे 


(अध्याय जौदहे) 
अकाल पुरख को रछा हमने । 
सरब लोह की रछिशझ्ना हमने । 
सरबव काल जी दी 'रछिआ हमने । 
सरव लोह जी दी सदा रछिआ हमने ।१ 
5 (अ्रकाल स्तुति-मंगल इलोक) 
हुक्स अ्रकाल पुरख:- 
अकाल पुरख वाच शचौपाइईाा 
में अपना सुत तोहि निवाजा । पंथ प्रचुर करने कउ साजा । 
जाति तहां ते धरमु चलाइ । कुवुधि करन तें लोक हटाई । 29॥ 
(विचित्र नाटक अध्याय 0) 
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वचित्र जोवन (456) की गुझ गोलजिद सिद् जी 
जन छ पाल ढ पा तपमन पफ न्‍्य०- 9 ब्य> पग अपन अन-अओ थक के आपता पे “असल पए अटयन पके वन्य अं अटकत की + > “कल का पक 
खालरा:-+जागत जाति जय निस बाघुर । 
ऐक घथिना मन सेक न खाने । 
पूरन प्रेम प्रतीति सज़े।व। 
त्रत गोर सही सठ मूल सासे 
तीरथ दान दया तप संजम । 
ऐक घिना नहिं नेक पछानी । 
पूरतन जोलि जगे चल में। 
तव खालसा ताहि नखालस जाने ॥4॥॥ 
(33 सत्रईऐ) 
खालसे को सम्मान:- 
सवर्दया:- 
. जुध जिते इनही के प्रसादि। इनही के प्रसादि स्रु दान करे | 
अध उच टरे इनही के प्रसादि। इसही को छिया पुन धाम 'भरे। 
इनहि के प्रसादि सु बिदशा लई । इनही की छिपा सव शत्रु मार | 
इसहि की किया से सजे हम हैं । नहीं मोसो गरीव करोर परे [67 
. सेव करी इन की भनावत । अउर की सेव सुहात न जीको । 
दान दयो इनही को भलो । अरू आन को दान लागत नीको । 
आगे फले इत हो को दयो । जग मे जसु श्रउर दयो सव फीकी । 
सो गृह से तन ते मल ले सिर लऊउ। धन है सवही इन ही को 3 
शू्‌ रवी रताः- 
सवईया ॥॥ 
देह शिवा वर मोहि इह्ठेै । शुभ करमन ते कवहूँ न टरों । हे 
न डरों अरि सौं जब जाइ लरों । निसचै कर झयपनी जीत करों । 
अर रिख हों आपने ही मनकोौ। इक्चन लालच हउ गुण तउ उचरों । 
जब झावकी अउध निदान बने । आतही रन मैं तब जुफ् सरों ॥37! 
(चंडी चरित्र) 


तब्चित्र जोवन (467) क्षो छुढठ गोविद सिह जी 


७. हु जय 4७ क नाक चूक "यह 2 कि ऑं> जी पति. ५०० जय ६  ++ “2 आ9 जय 9 कि सका "या की ००२७ पक जद ५७ अकि- चकि या 


धंन जोउ लिहक्नो जग में । तब से हरि चित्त में जुध्यु विचारे ॥ 


देह अमित न नित रहे । जसु नाव चढ़े भचसागर तरे। 
धीरज धाम वनाइ उड्े तन च॒ुधि सु दोपक् जिझ उर्जाोआार | 


आनछि 


थी ' 


डनी मनहु हाथ ले | कातरता कुतवार बुह्धारे ॥ 
(कृष्णाव तार) 
दास्चों को नमस्कार :- 
रखसाचवल छंद |ा 

समसोी चउच्छ पाणं ॥ अचनतें सयात्ं ॥॥ 
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नमो तीर तोपं ॥ जिने संन्न घोष ॥ 

नमो घोप पढें ॥ जिने दुसद दर्द ॥ 90व] 

जिते ससत्च नाम ॥ नससकार तेये ॥ 9]|। 

(विचित्र नाटक अध्याय : ) 

तलवार को जय - 


लिनंगी छेद ॥ 
खग खंड विहंड खल दल खेंडंआति रुण मंडं नर व 
'नुज़ दंड अख्वडं लेज घचंड जोसलि अमड सान प्रार्ने ५ 
सुख संता करणं दुरमसि दरणं किलथिख हरणं गस सरणं।। 
हे जे ऊन कारण सिसटि उवारण,मम प्रतिपारण जैतेग।2! 


( अकाल स्तुति अध्या : $ ) 
सलेलबान घतक्त्ति :- 


है| 


काल लुही काली तुदी, तद्ी ठेग अर त्तीर ॥ 
लुक सियानी जीत को चंद हे 


बचित्र जीवन (465) 
ब्यक्- रे वन्य |) मी व 7 का 5 क वाछत फर अयछ- क जद अ. 


खरदारस :- 


ली गर गोबिंद सिंह नी 
५ कक अल के >क- >> क नाक के माफ के सकी कं 2का के 
रावर्डआा || 

पेर करे त्रिण ते महि जाहि गरीब निराश न 

भूल छिमो हमरी परम सापन मूलनह्वार कहें सं 

सेव करी तुमरी तिन के सब ही ब्रिह देखीमपत द्रत् मरीसों ॥ 
या कल में सब काल कृपान के भारी मुजान की नारा भरा सीत/2टी' 
(बचखित्र नाटक अबड्या: )) 


दस ने सीसी ॥ 
कोऊ मीसी !! 


हाल मस्त :- 


खिआआाल ---- 
मित्र पिश्वारे नू हाल मुरीदां दा कहिणा ।। 
तुधु विनु रौगु रजाईम्ना दा उडण, नाग निवासां दें रहिंरा ।! 
सूल सुराही खंजर पिम्नाला, बिंयग कसाईआं दा 


ते सह्िणा ॥) 
यारड़े दा सानू' संथरु चंगा, भंठ खेड़िझाां दा रहिंणा !(॥! 


(शब्द हजारे) 
इस्त्री ब्त :- 
सुधि जब ते हम धरती वचन गुर दए०_े हमारे ।। 
पूत इड्ठै प्रण तोहि त्राण' जब लग घट थारे॥। 
निज नारी के साथ नेहु तुम नित वर्ेयहु ।। 
पर नारी की सेज भूल सुपने हूं न जैयहु ॥ >7 १ 
काल चक्र :- 

भूजंग प्रयात छंद ॥॥ 

फिरे चक्र चोंवहूं पुरोयं मधिआ्राणं।इसे कौण बीये फिरें आइसाएं 
कहो कुट कोने विखे वाचै। सब खोस के संग र्री काल नाचे॥609॥ 
फिरे चौदहु लोकयं काल चक्र ॥ सबै नाथ नाथै अमं मसउह वर्क ।! 


वचित्र जीवन (470) थ्वी गुद गोबिंद सिंह जो 


+ सलाग सोलह 
शी गुरू गोबिद सिंह जा के बाद 
बंदा सिह बहादर 


को गुर गोविंद सिंह जी के ज्योति जोल समाने के लगभग 
एक माह पहले अस्सू संवत्‌ 765 में बंदा सिह गुरु जोसे 
आज्ञा लेकर जैसे पांच सिघों के साथ नादेड से पंजाब को चले 
यह सव समाचार पीछे लिखा जा चुका है । पड़ाव-पड़ाव चल 
कर बंदासिह ने दिल्‍ली से बीस पच्चोस क्ोस दूर परखोदे के नुकार्सम 
पर झाकर डेरा डाल दिया। यहां ठहर कर आपजो ने पंजाब, 
वीकानेर. मालबा, पोठोहार तथा शिवालक पहाड़ी इलाके में 
विखरे हुए सिंघों के जत्थों को गुरु जी के हुक्मनामे के साथ 
चिट्ठियां भेजी । इन चिट्ठियों में सिंघों को लिखा कि गुरु जी 
ने ज्ञालिमों को सुधारने के लिए मुझ्के पांच सिंघों के साथ पंजाव 
भेजा है । आप सारे अपने अपने जत्थे लेकर जल्दी से जल्दी मेरे 
पास परखौदे पहुँच जाओ । इत चिट्टियों की सच्चाई का सिंघों 
को यकीन करवाने के लिए बंदा सिह ने इसके ऊपर बावा काहन 
सिह विनोद सिंह आदि पांच सिंघों के जो सतिगुरु जी ने 
बंदा सिंह की जानपहचान करवाने के लिए साथ भेजे थे, हस्ताक्षर 
कराएं तथा गुरु साहिब के नाम की मोहर लगाई । 


सिधों का बाबा बंदे के पास पहुंचना तथा 
जालिमों को सुधारने के लिए जाना 


सिंघों को ज्यों-ज्यों चिट्ठीयां मिली त्यों त्यों जत्थे बनकर 


वचित्र जीवन (47) श्री गुद गोविंद सिंह जी 


५ पक धन्य के व्यक्त एक न्यक पाऋ- सं> ज५७- # &9 +ाक- ६५७ +भक- गा कक जय पाक पक जि का २ पक 8 ७ 09 कि ध> "य 
बंदा सिह के पास पहुचने लग गए। झभी बंदा सिह यहां 
जत्थे इक्ट्ठे करके संग्राम की तैयारी ही कर रहा था कि उधर 
नादेड़ गुरू जी ज्योति जोत समा गए ॥ 

गरू साहिव जी के स्वेंगवास की यह खबर सुनकर सखिचों 
को वड़ा जोश चढ़ गया जिससे इस समय तक जितने भी सिर 
पहुंचे थे उनके साथ ही बंदा सिंह ने पहला हल्ला समाने के ऊपरु 
करके उन पठानों के खानदानों को कत्ल किया जिन्हों ने श्री 
गुरु लेग बहादर जी को दिल्‍ली में शहीद किया था इस के 
वाद बंदा सिंह ने घुडाम. शाहवाद, मसुसतफाबाद, कपूरी 
सडोरा छत वनूढ़, चंपा चिड़ी, सर्राहिद, कुडढाणीं, मलेर कोटला: 
रायकोट, लोहगढ़ आदि स्थानों के जालिमों को लिया | यहाँ 
से दूसरे चक्कर में बंदा [सिंह जी ने सहारनपुर करनाल; कु जपुरा 
चेंहूट, अंवेहटा, . ननौता, जलालावाद, लोहगढ़. बहिरामपुर, 
रायपुर कलानौर, व॒टाला, कसूर, जम्मू. अमृतसर, घणीएऐ के 
तथा गुरदासपुर के जालिसों की खबर ली 

इस तरह जहां जहाँ भी जालिम की खबर मिली वहीं जाकर 
उसकी खबर ली । उसका चर वाहर लूट कर यथा योग्य कठोर 
सज़ाए दी ।] आपाद़े सबत्‌ ]767 को सरहिद के सवा वज़ोर 
खा छोटे साहिवज़ादों के कातिल को कत्ल करके सराहिद की ईट 
से ईंट वजाकर गुरु साहिब के वचनों का पालन किया । 


बंदा सिह की शहोदी 
बंदा सिह वहादर की इस तरह जालिसों को तबाही की 
चघमे पड़ गई। जिससे दिल्‍ली के वादशाह फरेखसीमअर के आदेश 
में अब्दुला समद खां तरानी सवा लाहौर तथा कई फौजदारों 


वचित्र जीवन (472) थ्वों गह सोलजिंद सिंह जा 
के बपत बे +कन थे अपार <>-बदाम अर ९० बा ६ ७ ५- फ 5 के अ> के 3० इक न्याक- आ> “बस - न कक ता 
ने 20 हजार सेना इबठ्ठी करके बदा सिह को सात सो सिखां 
के साथ गुरदासपुर का गढ़ी में स कई महीनों के जग के बाद 
विश्वासधात करके पक्रड़ कर देहली शज दिया । दिल्‍ली में फदख- 
सीभ्र वादशाह के हक्म से बंदा बहादर को चीत्र सदी | संबत 
]773 (9 जून सन्‌ 476) में बड़ा बेरहमों के साथ शहाद 
किया गया तथा उसके साथी सिखों को सी सो का जत्था करक 
कुतुब॒ मोनार के पास सात दिना में तोपों के साथ उड़ा दिया 
गया । ह र 
बंद बहादर के बाद 

बँदा सिह को शहीदी के वाद सिंचों के ऊपर हकूमत का 
तरफ से वहुत जुल्म होने लग गए । शाही कर्मचारी इसका नामो 
निशान मिटाना चाहते थे। इस लिए जहां भी किसी सिख का 
पता चलता था वहीं पर उसको पकदड्ड कर कत्ल किया जाता 
था तथा घर बाहर लूट कर तवाह कर दिया जाता था । सिघा 
के सिरों का अस्सी अस्सी रुपये मलल्‍य पड़ने का यहीं समय था | 
लाहौर के सवा समद खां ( अव्दल समद खां ) के वाद मत 
उसका पुत्र जकरिओआा खां (खान बहाादर) सवा बना। यह भी 
वडा जालिम था, इसको सिंघ खान कहते थे ॥ यह संबत्‌ 796 
(सन्‌ 4739) से संवत्‌ 802 (सन्‌ 745 तक लाहौर का सूवा 
रहा । खान वहादर (खानू) के समय में ही भाई तारु सिह जी 
भाई मनी सिह जी तथा और बेझत सिंच तथा सिंघनियां शहीद 
को गई | भाई सुबेग सिंघ शाहवाज़ सिंघ संवत !902 में इसके 
अआपादशानसार डा चरखडी यों पर चढ्ााएु गए थ ॥ 

इसके बाद मोर मन लाहौर का सवा बना इसने भी 
सिंघों पर बड़े अत्याचार किए--इस वारे सिघों में कहावत थी- 
नू साढ्ी दातरी असीं मंनू' दे सोएें। जिऊं जि मंच वडदा 


छलिचत्र जीवन (473) क्षी गुरु गोविंद सिंह जो 


बट. प> इक प- सा गया थ परदए- प> अत 2: के ७ चजा> ४४ <> 4 <9 <4>- ७७ +७> ६७6 +<०- ६७ -९०- ८७ -बढ३- ६७ +«< ०० 
तिऊं लिऊं दूणे होऐ ४?" यह 24 कत्तक संवत 4880 ईसन्‌ 4752) 
को शिकार खेलता घोड़े से गिर कर सरा + फिर शाह निवाज़ 
खा आया । सह खान बहादुर का पुत्र था। इसको सिखों ने 
सम्वत्‌ 809 में मारा । यह समय सिखों पर बेश्वंत कष्टों का 

था | सिख पंजाव को छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिष छिप कर 

समय व्यतीत कर रहे थे । 

सम्बत्त 4796 में हिंदुस्तान पर विदेशी हमलावर नादिरशाह 
ने दिल्‍ली लूटी तथा कत्ले-आाम किया। वाद सें उसका सेनापति 
अहमदशाह अब्दाली (दुर्शनी) कंधार के तख्त पर बेठा । इसने 
सम्बत्‌ 804 (सन्‌ १747) से सम्वत्त्‌ 824 (सन्‌ 767) बीस 
सालों में हिंदुस्तान पर अठारह हमले करके देश को लूट कर 
बर्बाद कर दिया | दरबार साहिव अमृतसर की रक्षा के लिए 
बावा दीप सिंह जो रामसर के पास धर्म युद्ध करते हुए माच 
सम्बत््‌ 847 में शहोद हुए। वाद में सम्वत्‌ ।8]8 में इनके 
आदेश से ही अ्रमुतसर सरोवर की घोर निरादरी की गई तथा 
हरिमन्दिर साहिव देर करके मेदान् कर दिया गया। 

/> च्यों हि? थक. 
सिधों की बारह सलिसलों 

नादिर तथा अब्दाली के लगातार हमलों से दिल्‍ली की 
पुगल हकूमत बहुत कन्नजोर हो र॑ई थी । इसके साथ ही एक 
तसरफ महाराष्ट्र (पूना सतारा झादि। में मराठझे तथा दूसरी तरफ 
पजाब में सिख जत्थे बन्द हो कर जोर पकड़ते गए । 

इसका परिणाम यह हुआ कि मराठों ने महाराष्ट्र में ऋअपना 
राज्य कायम कर लिया त्तयथा सिखों ने पत्रास वर्ष लगातार 
कष्ट फ्रेलकर अपना आप सम्भाल लिया तथा अपने 
दारों के नेतृत्व में पंजाब को वारह इलाकों में वांट 
रियासते कासम कर लो । वारह मिसले (जत्थें) तथा 


अपने जत्थे 
कूर अपनी 
उनके सिस्छ 


बचिन्त जोवस (474) की एॉे गोबिंद सिद्ध जा 
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जत्वेदार राजबानीयां यह थी :-- 
समिसल रामगडिया--जल्वेदार सरदार जससा सिह हाम 
गढ़ियां इलाका दुश्लावा जालघर | जाजबाना की हर गोविंद पा 

2. मिसल झाहलू बालिया-जत्थेदार सरदार जस्सा।त्रिद 
खाहलू वालिया । इसने सन्‌ [पफव4 में प्रवती राजबानी करत र- 
थला कायम की। _ 

3. मिसल कनन्‍्नईगप्रा: -जत्थेदार सः जे सिर राजधाना 
बटाला इस का देहान्त सन्‌ ]789 मेँ हुआ । 

4. सिसल इडलेबालिओआं --जत्थेदार सरदार पुलाव सिंह 
राजधानी हिसार । गा 

5. मिसल करोड़ा सि्ञ्आा-जत्थेदार सरदार करोडा शक्षिंह 
राजधानं) छलोदी (जिला करनाल) । हि 

6. मिसल नकईआ--जत्थेदार सः हीरा सिंह राजधानों 
वहिलवान (चूनिम्नमां प्रगणा ) 

7. मिसल सिंधपुरीक्रां--(फेजुलापुरीआं) -जत्थेदार नवाव 
कपूरा सिंह पंथ का पहला जत्थेदार । राजबानी सिंध पुरा 
(जिला श्रमृतस र) सवत्‌ 790 में कायम हुई । 

8. मिसल निशानचिशां --जस्थेदार शहीद वाबा दीप सिह 
जी राजधानी दमदमा साहिब (सावों की तलवबंडो - यह गांव पहु 
विंड जिला अमृतसर के जिमीदार थे | संचत में शहोद हुए 

0 मिसल भेगिज्आां --जत्येदार सः छज्ञ सिंह गांव पजबड़ 
का सिवासी राजधानी अमृतसर । 

]. सिसल शुक्र चक्तोआ :--जत्थेदार सः चढ़त सिंह, महां 
सिंह तथा महाराज रणजीत सिंह राजधानी श्गजरा बाला। 
सः चनद्दधत सिंह से संवत्‌ 80 में कायम की । 


2. मिसल फूलकीआं जत्थेदार बावा फूला सिंह राजधानी 


बाॉचचत जीवन (475) थी बढ गोविंद सिह जी 
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पीटिश्नाला, नान्ना तथा जींद (संखरूरट) 


शेरे पंजाब सहाराजा रणजीत सिह 


इन बारह मिसलों 


से लगसग 80 तर पंजाब पर राज्य 
किया | इसके वाद 


शुक्त चक्‍कीयों कीं. मिस्लल के सरदार रणजीत 
सिंह सः चढ़त सिंह के पीचर तथा सः महां सिंह के पुत्र ने सत्त 
।799 (संबत्‌ 856) में लाहौर पर कब्जा ऋर लिया तथा 
संवत्त 858 में एक वड़ा दरवार लगाकर “महाराजा” की 
पदवी धारण की | दाद में इसने घीरे धीरे सारी मभिसलों 
को अपने राज्य में मिला कर सिख राज्य कायम- किया । 
चालीस वर्ष राज्य करके महाराजा 27 जून सन 839 


( १5 आपाद़ू संवत्‌ )886 ) को अधरंग के रोग से स्वगंवास 
ही गया ॥ 


वाद में उसके पुत्र खड़ग सिंह शेर खिंह तथा कवर दिलीप 

( महाराणा जिंदा के नेतृत्व में ) पंजाब ( लाहीर) के 
तख्त पर बैठे । परन्तु डोगरा शांही की चाल में आकर खझ्ापस 
में ही फूट तथा वेँटबवारे के कारण अंत में मार्च 849 स 
पंजाब का राज्य अंग्रेजों के हवाले हो गया 


भादण सोलह का व्योरा 


व्वी गछठ गोविन्द सिंह जी के वाद वबंदा वह्लादरश के वाद 


सिंघीं को बारह मभिसले, जरे पंजाब महाराजा रुजजात स्िल, 
अंतर जी राज | 


ब्चित्र जोवन (476) 


कर «७ "सु ८७ + कक यह "यह 


रो गम गोविंद सि्ठ जो 
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ई भाग सत्रह् | 


डा 


सिख राज के बाद 


सिख धर्षममक तथा राजसी संस्थाएं 


सिख धर्म पर आर्य समाज की तरफ से किए जा रद 
हमला का रोकने के लिए सन 4873 में कछ सिख धर्म के 
हमदर्द विद्वानों ने अमृतसर में सिंच सभा नाम की संस्था 
कायम का। बाद में सन्‌ 879 (संबत 4936 बिक्रमी को 
एोर में भी यह स्थापित की गई । इसके बाद सन्‌ 90! 
(६ संवबत्‌ 3958 विक्रमी ) में कुछ सिख श्रद्धालओं की तरफ 
से खालसा दीवान की नींब अमृतसर में रखी गई तथा इस 
का नाम चीफ खालसा दीवान प्रसि हुआ ॥ इन दंत 
सस्थाञ्ना ने दो बड़े जरुरी कास किए 


] सिंघ सभा संस्थाओं 


ने सिखी रहित मर्यादा के अचार 
की घर-घर पहुंचायपए 


तथा आर्य समांज के हमलों का मँह तोड़ 
जवाब देकर उसको दबाया । यह्‌ संस्थ। अब तक देश विदेश 
भ चल रही है। 

हट 


ना 


चीफ खालसा दीवान से पजाबी लिपी का तथा सिखी 


गे का बहुल प्रचार किया । इसने बड़े बड़े शहरों तथा 
नगरों . में खालसा स्कूल तथा खालसा कालिज अमृतसर खोल 


कर अपने - मिशन का बहुत शानदार कास क्रिया । सिख 


बेचित्र जीवन (477) . श्री गुरु गोविंद सिंह जी 
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ऐजकेश्नल कांफैस के सखिया तथा जञ्ाज तक इसको चाल 
रखने वाली संस्था चीफ खालसा दीवान ही है 


इन दो भ्रसिद्ध संस्थाओं के. उपरांत ,.920, - 2] में एक 
आऔर संस्था अकाली लहर के नाम से शुरू हुई। इसने गरू 
द्वारों में से महंतों तथा पुजारियों की क्रीतियाँ प्‌ 
सालियों को दूर करने का कार्य संभाला | इन्होंने कुछ बडे 
चवड़े गुरुढ्वारों पर कब्जे करके महंत्ों को भिकाल दिया जिस 
से बहुत झगड़े शुरू हो गए। उन भममगड़ों को कानूनी तोर 
पर निपटाने के लिए पंजाब सरकार ने सिख गुरुद्वारा कानून 
न॑ : 8 बनाकर जुलाई सन 925 में पास कर दिया। 


सेथा सन 


इस कानून के अनुसार पांच वर्षा के वाद इसके 40 
सदस्य सारे पंजाव में से वोटों के द्वारा चुने जाएंगे | पांच तख्त 
साहियों के जत्थेंदार तथा ।5 सदस्य सूबे को सरकार की 
तरफ से नामजद किए जाते हैं । इस शिरोमणों गुरुद्वारा 
प्रबंधक कमेटी के अधोन सर्वे के सभो बड़े छोटे गरुढारे अपनी 
अपनी स्थानिक गरुद्ारा कसेटियों के द्वारा प्रवनन्‍्ध चलाते 
हैं ॥ इन गुरुद्वारों को आपननी से शिरोमरश गुरुद्वारा प्रतधक 
कमेटी अमृतसर दसवँद लेती है, जो लमनग एक करोड़ से उपर 
हो जाता है। इस रकस को मुरुद्वारा कानून के अनुसार 
शिरोमणी गुरुद्वारा प्रवव्क कमेटी धामिक कामों तथा सेवा- 
दारों की तनखाहों पर ही खर्च कर सकती है । 


इस धार्मिक संस्था से ही राजसी कार्यों के 


सधार के 
लिए. एक दल 


फ्ायम हगआञआर जो देश तथा कीम के हर कार्य 


वचितन्र जोवन (478) वी गुल मोचिद सिद् जी 
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में बढ़ चढ़ कर नेतृत्व करता है तथा शिरोमर्गी सकाला देल 


के नाम से प्रसिद्द है । इसके 376 जनरल मेंबर तथा 2, 
वकिग कमेटी के मैंबर हैँ. जिनका चुनाव दो वर्स बाद होता है 7 


ग्रंय जी राज तथा. 


देश का बंठबारा 3947 


अंग्रेज 98 बे पजाव पर राज्य करके तथा डेदड्ठ सी 
वर्ष भारत में रह कर 5 अगस्त सन्‌ 947 से हिद्ुल्तान को - 
दो टुकड़ों पाकिस्तान मस्लिम वह संख्या तथा भारत (हिंद: 


बहु संख्या ) में वांटद कर चले गए ॥ 


भारत में लोकराज अर्थात लोगों की अपने प्रतिनिधि 
भेजकर चुनी हुई सरकार कायम है, जो छि श्वी गुर गोविंद 
सिह जी के चलाए पंचायती राज के भियमों के अनुकूल है। 


उपरंत नम्बर 966 में शिरोमणी कमेटी तथा, शिरोमणी 
अकाली दल अमृतसर के अत्यन्त यत्नों से सूचा पंजाब बोलो 
के आधार पर तीन सूबा--व पंजाबी सबा 2 हरियाणा प्रांत 
तथा 3 हिमाचल प्रदेश में बांदा गया है ॥ 


॥ इतच्ि ॥7 


